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. भाग I - खंण्ड 1 

[PART I -- SECTION 1 ] 
( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) भारत सरकार के मंबाखयों और उस्मतम न्यायालय द्वारा जारी की गई 

विधितर मियमों , विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं 
(Notifications relating to Non -Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by 
the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by 

the Supreme Court ) 


राष्ट्रपति सचिवालय 


नई दिल्ली, दिनाक 25 अप्रैल 1984 
म . 44-प्रेज/ 84 - - राष्ट्रपति , मध्य प्रदेश पुलिस के निम्ना 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का पुलिस 
पदक का बार सहर्ष प्रदान करते है ...... 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री राम लाल वर्गा 
पुलिस अधीक्षक , 
सागर ( मध्य प्रदेश ) 


मेवाग्रो का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया 

7 जनवरी , 1979 को सूचना मिली कि डाक हरी सिंह 
अहीर का गिरोह गाव खारमऊ , थाना बादा के निकट जगल में 
है । पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया गया । 
श्री राम लाल वर्मा 8 - 9, अधिकारियों और जवानो के साथ 
गाव पहचे, और उम मकान को घरने की योजना बनाई , जहा 
गिरोह को 9 जनवरी , 1979 की रानि वो भोजन करना था । 
गिरोह मकान में लगभग 21 30 बजे पहुंचा और श्री वर्मा के 
नेतृत्व में छोटे पुलिस दल ने , जो उसी मकान के एक कमरे में 
छिपा था , मकान को घेर लिया और बचकर निकलने वाले 
सम्भावित रास्तो पर भी जवान लगा दिए । गिरोह ने सभी 
आवश्यक एहतियाती उपाय किए और कमरे के दरवाजे पर 
संतरी तैनात कर दिए । 


2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक का बार नियमावली 
के नियम 4 ( 1 ) के अन्तर्गत बीरता के लिये दिया जा रहा है 
तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भसा भी 
दिनाक 9 जनवरी, 1979 से दिया जाएगा । 

म० 45 - प्रेज /84 -- राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के 
निम्नांकित अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए राष्ट्रः 
पति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :- . 

अधिकारियो के नाम तथा पद 
श्री केदार सिह , 
सर्कल पुलिस निरीक्षक 
बादा , 
सागर 
श्री आशा राम काल , 
प्लाट्न कमाण्डर , 
7 बी , बटालियन , 
एम , ए० एफ० 
भोपाल 
पुलिस श्री सुरेन्द्र सिह ठाकुर 
उप-निरीक्षक , 
बांदा 
आगर , 


जैसे ही गिरोह भीतर आया श्री वर्मा निर्मत स्थान से 
बाहर आ गए और गिरोह को आत्मसमर्पण करने के लिये 
ललकारा । गोलीबारी में गिरोह को सावधान कर दिया और 
उन्होंने लगातार गाली चला कर बचकर भाग निलकने की 
कोशिश की । डाकूया के गिरोह ने मकान के पिछले दरवाजे 
को तोड़कर तथा छत मे बचकर भाग निकलने के कई प्रयास किए 
लेकिन उनके सभी प्रयास विफल कर दिए गए मुठभेड पूरी रात 
चलती रही जिममें पुलिस दल ने अथक तथा साहमी कार्य किया 
मुठभेड़ के परिणाम स्वरूप आक नेता और उसके नो अन्य 
माथियों का सफाया हो गया । 


सवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया 

गया 
सूचना प्राप्त हुई कि डाकू हरी सिह का गिरोह गाव 
खारमऊ , थाना बान्दा के पास जंगल में है । यह सूचना 
पुलिग अधिक्षक को भेजी गई । पुलिस बल को तीन दलों 
में विभाजित किया गया । अधिकारियों तथा कमियो का एक 
छोटा दल , जिसम की श्री केदार सिह , सकल पुलिस निरीक्षक 
श्री आशा राम काले , प्लाटून कमाण्डर और श्री सुरेन्द्र सिंह 
ठाकूर, पुलिस उप -निरीक्षक , १ जनवरी , 1979, को गांव 
पहुंचे । गिरोह को एक मकान में , जहा उन्हे भोजन करना था , 
घेरने की योजना बनाई गई । छोटा पुलिस दल स्वय उसी 
मकान के एक कमरे में छिप गया । गिरोह के मकान में 
पहचने के बाद मकान को योजना के अनुमार घेर लिया गया । 
आत्म समर्पण करने के लिये चनौती देने पर गिरोह द्वारा कमरे के 


म मुठभेड़ में श्री राम लाल वर्मा जग अधीक्षक , गागर 
ने उत्कृष्ट वीरता , माहम और नेतृत्व का परिचय दिया । 


भारत का राजपत्र , मई 12, 1934 ( धेशान 22, 1906 ) 


[ भाग I-~ - खण्ड 1 


संकेत पर पुलिस बल को तीन दलों में विभाजित किया गया । 
श्रीराम मिलन श्रीवास्तव छापा मारने वाले दल में थे । जब 
गिरोह के पहरेदारी को पुलिस न अपनी जबाबी गोलीबारी में 
शान्त कर दिया तो पुलिस अधीक्षक दूसरी तरफ गाए 
ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके सिपाही डाकुओं के 
पिछली तरफ से भाग जाने को प्रभावकारी हप मे रोक सके 
श्री राम मिलन श्रीवास्तव ने दृढता में साथ गोली चलाने 
के लिए प्राक्रमणकारी दल के अपने जवाना को उत्माहित 
किया । उन्होने अपने दल को भारी गोलीबार करके आगे स 
भाग जाने के मार्ग को रोकने का निदेश दिया । छत के उपर 
मे हथगोले फेके जाने के कारण डाकुओ ने पुलिस पर अंधा 
धुन्ध गोलीवारी की । श्री राम मिलन श्रीवास्तव और उसके 
जवानो ने डाकुनी के आक्रमण को विफल कर दिया । 


दरवाजे पर सैनात किए गए सन्तरियों ने पुलिस अधीक्षक पर 
गोली चला दी किन्तु पुलिस दल की ओर से तुरन्त जवानी 
गोलीबारी में ये दबाव में आ गए । इससे गिरोह मावधान हो गया 
और उन्होंने गोली चलाते हुए बचकर भागने की कोशिश की । 
भाग नकलने का अपना रास्ता बन्द देखकर डाकुयो को वापस 
कमरे के अन्दर आना पत्रा । उन्होंने पुलिस दल के रक्षा घेरे को 
तोड़ने का बार-बार प्रयास किया लेकिन वे रात भर मुठभेड के 
दौरान अपने अधिक व्यक्तियों की जान खोकर विफल रहे । 
रात भर की इस मुठभे मे 10 डाकू मारे गये और पुलिस 
की ओर से कोई हताहत नहीं हुआ । 

डाकुत्रों के साथ इस मठभेड में सर्व श्री केदारसिंह, सकल 
पुलिस निरीक्षक , आशाराम काले, प्लाटून , कमाण्डर और 
सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक , ने उत्कृष्ट वीरता माहम और 
उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता का परिचय दिया । 

.. य पदव राष्ट्रपति का पुमिल पदक नियमावली के नियम 
• 1 ( 1 ) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिए जा रहे है तथा 
फलस्वम्प नियम 5 के अन्तर्गत विशेष भत्ता भी दिनांक 9 
जनवर्ग , 1979 में दिया जाएगा । 

म० 46-प्रेज / 84 - - राष्ट्रपति मध्य प्रदेश पुलिस के निम्नां 
कित अधिकारियो को उनकी वीरमा के लिये पुलिस पदक 
महर्ष प्रदान करते है . . . 

अधिकारियो के नाम तथा पद 
श्री राममिलन श्रीवास्तव 
पुलिस उप अधीक्षक 
मागर 
मध्य प्रदेश । 


छन पर चढ़ने और वहा में भाग जान क निराशाजनक 
दूसरे प्रयास में डाकुमो ने उस छज्जे पर गोलीबारी की जहा 
श्री राघव भूषण मोर्चा मभाले हए थे । श्री भूपण ने अपने 
जवानो के माथ गालीबारी को विफल कर दिया और डाकू 
प्रो को भागने नही दिया । हेड कांस्टेंगल होम मिह छन के 
उपर चढ़ गए और उन्होन लगातार लगभग 20 हथगोले 
फेंके । डाकूओ की गोलियो की बोछार के मामने वे अपने 
महाम के कारण हर बार बच गाा श्रार उन्होंने अधिकाश 
डाकुओं को मार गिराया । मठमेट मागे रात चलती रही 
जिसमे 10 डाकू मारे गए । 

डाकुओं के साथ मुठभेड मे पुलिस उप- अधीक्षक गम मिलन 
श्रीवास्तव , पुलिस उपनिरीक्षक राघव भूषण तथा हेस कास्टेवल 
होम सिह ने उत्कृष्ट बीरता नथा उच्च कोटि की कर्तव्य 
परायणता का परिचय दिया । 


श्री राघव भूपण 
उप -निरीक्षक 
बराइथा , 
जिला मागर 
मध्य प्रदेश । 


2 ये पदक पुलिस पदक नियमावली क नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विष स्वीकृत भन्ना भी दिनाक 9 
जनवरी 1979 मे दिया जाएगा । 

स० 47- प्रेज / 84-- राष्ट्रपति महाराष्ट्र पुलिस के निम्नाकित 
अधिकारियो को उनकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करते है - 


अधिकारियो के नाम तथा पद 


श्री होम सिह, 
हेड कास्टेबल स० 446 । 
दुसरी बटालियन , 
एस० ए० एफ० , 
ग्वालियर , 
मध्य प्रदेश । 

मेवाणी का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 
8 जनवरी , 1979 को थाना , बादा के गाव बारमऊ के निकट 
जंगल में डाग्री की उपस्थिति की सूचना ने सागर के पुलिस 
अधीक्षक को उनको घर लेने का अवसर दिया । अधिकारियो 
और सिपाहियों का 7 छोटा दल गांव में गया और उसने 
१ जनवरी, 1979 गत की गिरोह के मदम्यो द्वारा जिस 
मनामना1 न . मगधिना भी , 

कान की योजना 
। अन्तिम रूप दिय । । श्री गम मिलन श्रीवासब , पुलिस नप 
अर्धक्षकन प्रथम पुलिस दल का नेतृत्व किया । पुलिस अधीक्षक के 


श्री फासह सोहनराव गायकवाड , 
पुलिम उप -निरीक्षक , 
अपराध शाखा , 
ग्रेटर बम्बई, 


कर 
, 


श्री डी० आई० 
हेर कान्स्टेगल 
अपराध शाखा 
सी . आई . 
ग्रेटर गम्बई , 


भाग - - खण्ठ । 


भारत का राजपत्र , मई 12, 1984 ( वैशाख 22, 1966 ) 


श्री डी० डी० पवार , 
पुलिस नायक 
अपराध शाखा , 
सी० आई० जी० , 
ग्रेटर बम्बई , 


कुख्यात लकतों के साथ इस मुठभेड़ में , उप निरीक्षक 
फसिह सोहनराव गायकवाड़, हेइ कान्स्टेबल डी० आई० 
रेडकर. और पुलिस नायक डी० डी० पवार ने उत्कृष्ट वीरता 
और उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 


मेवाश्री का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 


2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत बीरता के लिये दिए जा रहे है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भन्ना भी दिनांक 
7 मार्च, 1983 से दिया जाएगा । 


मं0 48-प्रेज / 84 - राष्ट्रपति सीमा सुरक्षा बल के निम्न 
कित अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक सहर्ष 
प्रदान करने हैं : 


2 मार्च, 1983, को उपराध शाखा, सी० आई० डी० 
ग्रेटर बम्बई के पुलिस उप निरीक्षक , फतेसिंह सोहनराव 
गायकवाड , हेड कान्स्टेबल , डी० आई० , रेडकर और पुलिस 
नायक डी० डी० पवार एक कम्न्यात उकेन मैयद कल्लू जो 
जो एक डकैती के मामले में अन्तर्गस्त था , का पता लगाने 
भिवान्डी गए हुए थे। पुलिस दल मादे कपड़ो में था और 
इसलिए प्राईवेट कार का इस्तेमाल कर रहा था ताकि प्रामानी 
में पहचाना न जा सके । भिवान्डी में डकैत का पता नहीं 
लगा वापस पाने हए श्री गायकवाड़ ने एक आततायी लुटेर 
मख्तयार अहमद लक्दवाला को सामने की तरफ से जापान में बनी 
एक " यामा " मोटर साईकल पर आने हुए देखा जिसकी पिछली 
मीट पर एक अन्य व्यक्ति बैठा था । वह उस लटपाट लिए 
जिम्मेदार था , जिसमें मैरीन ड्राइवर पर इन्तजार 
कर रहे एक मोटर कार के मालिक को चाक की नोक पर 
उसकी कार से बाहर फेंक दिया गया था और उसकी सभी 
बस्नुनो को लूटने के बाद कार को जबरदस्ती ले जाया 
गया था । उसी दिन अपराधी ने एक व्यापारी में 32,00(020 
लूटे थे । मुख्तयार अहमद को देखने पर , उप निरीक्षक 
गायकवाड़ ने अपने बहान को मोडा और मोटर माईकल 
की रोक कर बदमाश को रोकने की कोशिश की । लटर ने 
गति तेज कर दी । उप-निरीक्षक गायकवाड में बड़े खतरे 
में पड़कर उसे घेरने की कोशिश की । वह हाथापाई करने 
के लिए चलती कार में नीचे कूद पड़े । यह देखने पर कि 
उप निरीक्षक गायकवाड उम पकड़ने पा रहा है , मख्तयार 
अहमद ने इटली निमिन क पिस्तोल बाहर निकाली और 
उपनिरीक्षक गायकवाड़ पर गोली चलाने की कोशिश की 
लेकिन इससे पहले कि बह घोड़ा दबाए , उप-निरीक्षक गाय 
कवाड़ ने उसके हाथ में पिस्तोल छीन ली । लेकिन इस समय 
पिछली सीट पर बैठे व्यक्ति हतियारा अहमद शेख ने रामपुरी चाक 
निकाला और उप -निरीक्षक गायकवाड़ पर चाकू से हमला 
करने का प्रयत्न किया । इस बीच श्री डी डी पवार कदकर 
बीच में आ गये और पलियाग इमाहीम को निशस्त कर दिया । 
जब श्री गायकवाड़ पिस्तोल को अपने जेब में रख रहे थे 
तो मख्तयार ने " जापान निमित " एक लम्बा छग निकाला और 
उप -निरीक्षक गायकवार को घोपने का प्रयत्न किया । उम 
समय श्री रेडकर मम्तयार पर झपट पड़े और छरे का छीनन 
में सफल हो गए । इस हाथापाई में उप निरीक्षक को पहली 
अंगली दाहिनी नलाई और पैर पर चोट आयी । दोनो 
मगधिमा का रिफ्तार कर लिया या गरम 
20 लाख में अधिक मूल्य के लुटपाट के मायला को हर 
करने में मफल हुई । 


अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री तरसेम लाल, 
हेड कान्स्टेबल , 
20 बटालियन , 
सीमा सुरक्षा बन्न , 
मेवानी का विवरण जिनके लिए पदक प्रदन किया गया 

2 जून , 1983 को 16 . 45 बजे उप -कमाण्डर , 
कम्पनी कमाण्डर " मी " कम्पनी 20 बटालियन , सीमा सुरक्षा 
बल को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ कुख्यान तस्कर , बी . 
श्री० पी० राजोक , 20 बटालियन सीमा सुरक्षा बल के 
क्षेत्र में निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने के इरादे में गांव 
गजोक के कुख्यात तस्कर श्री अजीत सिंह जिला के परिसर 
में छिपे हैं । इस समाचार के प्राप्त होने पर उप -कमाण्डर 
में सीमा सुरक्षा बल दल को तीन दलों में विभाजित किया 

और तस्करी को पकड़ने के उद्देश्य में क्षेत्र को लीन तरफ 
से घेरने के लिए, जो उनके भागने के सम्भावित मार्ग समझे 
जाते थे , भेजा । 

खतरे का आभास करके उपद्रेवी बाहर आ गए और 
गान के पेड़ की आड़ में अनुकूल स्थान पर मोर्चा सम्भाला । 
मीमा सुरक्षा बल के दल ने जिसमें एक निरीक्षक , एक हेड़ 
कान्स्टेबल , ( श्री नरमेम लाल ) और एक कान्स्टेबल थे , 
उपद्रवियो तक पहुचने का मीधा प्रयत्न किया और उन्हे 
आत्म मामर्पण के लिए ललकारा। सशस्त्र तस्करों ने अचानक 
मीमा सुरक्षा बल के दल पर गोलियां चलायी । उपद्रवियों द्वारा 
1 ? बार हथियार मे चलायी गयी गोली , है कान्सटेबल नरसेम 
लाल की जाघ पर लगी । गोली लगने और जख्मी होने के 
बावजूद उन्होंने उपद्रवियों पर हमला किया जिन्होने उन 
पर गोली चलायी थी और इपटे थे । उनकी उपद्रवियों के 
माथ हाथापाई हई और वे 12 बार पिस्तोल का छीनने म 
सफल हए ! इस दौरान , उनके दो साथी और मीमा सुरक्षा 
बल के अन्य कार्मिक उपद्रवियों के नजदीक पा गए पीर 
भागने हा चार लस्करों को पकड़ने में मफन हो गए । एक 
यात्री , मीन मिः जिता मुठभेड़ में मारा गया । सस्करी 
में 12 बोर पिस्तौल के अलावा एक 12 बोर खाली कारतुम , 
1 कारतूस और 1 . 4 किलोग्राम अफीम बरामद की गयी । 
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भारत का राजपन्न , मई 12, 1984 ( बैशाख 22, 1996 ) 


[ भाग I - - खण्ड 1 


सं0 50-प्रेज /84- -- राष्ट्रपति उत्तर प्रदेश पुलिस के निम्नांकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान करने 


अधिकारी का नाम तथा पद 


श्री जसवन्त सिंह, 
पुलिस उप -निरीक्षक, 
छजलेट , 
मुरादाबाद, 
उत्तर प्रदेश । 


इस मुठभेड में , हैड कान्स्टेबल तरसेम लाल ने अदम्य 
माहस और कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया । 

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलम्ब 
रूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 
2 जून 1983 से दिया जाएगा । 

स० 49 – प्रेज / 84 - राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नाकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिये पुलिस पदक महर्ष 
प्रदान करते हैं - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री चन्द्रशेखर सिंह , 
पूलिस उप -निरीक्षक , 
पटना , 

बिहार । 
मवानों का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

19 जनवरी, 1981, को श्री चन्द्रशेखर मिह , पुलिस 
उप -निरीक्षक, अपराधियो की तलाश में कस्बे में घूम रहे 
थे । उस दिन भारत के राष्ट्रपति , स्वर्गीय श्री जयप्रकाश 
नारायण के निवास स्थान कदम -कुत्रा आने वाले थे । उप 
निरीक्षक को एक मुखबिर से मालूम हुआ कि कुख्यात 
अपराधी ललन प्रसाद उर्फ गम प्रमाद अपने माथियो के 
माथ करने में अपराध करने की योजना बना रहा है । 
गिरोह हथियारों से लैस था । उप-निरीक्षक तुरन्त गिरोह 
को धरने के लिए गा । जैसे ही व हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
भवन के निकट पहुंचे अपराधी ललन प्रसाद ने अपनी देशी 
पिस्तोल में उप -निरीक्षक चन्द्र शेखर सिंह पर गोली चलाई । 
उप -निरीक्षक में शीघ्रता में काम लिया और नाटकीय ढग 
में जमीन पर लेट गए और अपराधियों की गोलियो में अपने 
को बचाया । जमीन पर लेटे - लेटे उन्होंने मोर्चा सम्भाला 
और आत्म रक्षा में अपने मविम रिवाल्वर में ललन प्रसाद 
पर गोली चलाई । ललन प्रमाद घायल हो गया और 
उसने जनक किशोर रोड की ओर भागना गम किया । 
उप -निरीक्षक ने अपराधी द्वारा धमकी दिए जाने के बावजूद 
अपराधी का पीछा किया । कुछ दूर जाने के पश्चात् अपराधी 
उसी बस्ती में पार्क रोड पर श्री वागेश्वरी प्रसाद के मकान 
में घुस गया । इस बीच वहा एक चलता-फिरता पुलिस 
दल पहुचा । उप -निरीक्षक चन्द्रशेखर सिंह ललन प्रसाद को 
पकड़ने के लिय मकान में पहले ही धुम चुकं थे । ये ललन 
प्रसाद को उसके भरे हए रिवाल्वर सहित पकड़ने में सफल हा गए । 
अपराधी से एक भरे हुए दगी पिस्तौल महित चार चालू कारतूस 
बरामद किए गए । 

श्री चन्द्रशेखर सिंह , पुलिस उप -निरीक्षक , ने अपराधी को 
पकड़ने में उत्कृष्ट वीरता और माहस का परिचय दिया । 

यह पदक पुलिस पदक नियमावती के नियम 4 ( 1 ) क 
अन्नगत वीरता के लिए दिया जा रहा रे नया गानापनियम 57 
अन्तर्गत विमप स्वीकार शिला भी दिनाक । । नि । 1981, म 
दिया जाएगा । 


सेवाप्नो का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया 

22 मई, 1981, को पुलिस उप -निरीक्षक श्री जसवन्त सिंह 
अपने क्षेत्र की आवश्यक समस्याश्रो पर अपने वरिष्ठ अधिकारियो 
के साथ विचार-विमर्श करने के लिए एक कास्टेबल के साथ अपनी 
मोटर साइकल पर सवार होकर मुख्यालय को रवाना हुए । वे 
मुश्किल में 2 1/ 2 किलोमीटर गये होगे कि थी जसवन्त सिंह ने एक 
पुलिया के पास कुख्यात डाक चन्दा मास्टर को देखा जी सामने श्रा 
रही एक मैटाडोर वेन को रोकने की कोशिश कर रहा था । श्री जसवन्त 
मिह को देखकर चन्दा मास्टर सतर्क होकर गया और भागने लगा । 
श्री जसवन्त सिंह ने कांस्टेगन के साथ चन्दा मास्टर का पीछा किया 
जिसने श्री जसवन्त सिंह पर अपनी रिवाल्वर से गोली चला दी । 
श्री जमवन्त सिह तुरन्त सक्रिय हो गए और पुलिया की दीवार के 
पीछे शरण ली लेकिन उनको दाहिने हाथ में गम्भीर चोटे आई । 
चन्दा मास्टर ने श्री जमवन्त सिह पर कई गोलिया चलाई परन्तु उन्हें 
और नुकसान नहीं हुमा क्योकि ये पुलिया की दीवार मे नीचे की ओर 
लगी । 

इम नीच चन्दा मास्टर ने एक पेड़ के पीछ शरण ली और अपनी 
रिवाल्वर को भरने लगा । श्री जमवन्त सिह ने इसे देख लिया और 
तुरन्त वहा पहुच गए । वे ग्राड मे तुरन्न बाहर पाए और अपनी सर्विस 
रिवाल्वर से गोली चलाई । गोली बारी में चन्दा मास्टर मारा गया । 
कुख्यात डाकू चन्दा मास्टर की व्यक्तिगत तलाशी लेने पर 12 बोर 
का एक देशी रिवाल्वर , एक खाली कारतूस और दो भर कारतूम 
बरामद हुए । 

इम मुठभेड मे , श्री जसवन्त सिंह, पुलिस उप -निरीक्षक ने अपने 
जीवन का खतरा लेकर उत्कृष्ट वीरता का परिचय दिया । 

2 यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4( 1 ) के 
अन्तर्गत वीरता के लिए दिया जा रहा है तथा फलम्बम्प नियम 5 के 
अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनाक 22 मई, 1981 में दिया 
आएगा । 

स० 51-प्रेज - 84. राष्ट्रपति बिहार पुलिस के निम्नाकित 
अधिकारी को उसकी वीरता के लिए पुलिस पदक महर्ष प्रदान 
करते है - - 

अधिकारी का नाम तथा पद 
श्री गम प्रवेश सिह, 
पलिस उग -निरीक्षक , 
भागलपुर , 
बिहार । 
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के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परिभाषित करती 
* जो निलो . 


सेवाओं का विवरण जिमके लिए पदक प्रदान किया गया 

एक कस्मात माक पगिलात गंटल" और अपराधियों का प्रयका 
गिरोह वर्ष 1979 - 1981 म मथाल परगना जिले में सक्रिय था । 
उप-निरीक्षक श्री गम प्रवेश मिह को इस कुख्यात डाक और उसके 
गिगह की गतिविधियों को गान के लिए उम क्षेत्र में नैनान किया 
गया था । 31 माच -- 1 अप्रैल, 1982 की गति को पतिलान 
मंडल और उसके गिरोह ने सोनोहोला थाने के अन्तर्गत गांव माहिला 
में एक संगीन उकैती डाली । छात्रों की तलाश के लिए उप -निरीक्षक 
प्रार० पी० सिंह ने तुरन्त अपने महायक पुलिस उप -निरीक्षक और 
8 सशस्त्र कान्स्टेबलो और 2 हवलदागे के एक पुलिस दल का नेतृत्व 
किया । 


1 - 2 अप्रैल , 1982 के बीच की रात्रि को भौजा 
दीदा नगर के रखले बहियार में गिरोह की मौजूदगी का 
पता लगाया गया जो चारो और से नालों में घिरा हुआ 
था । पुलिस दल को देखने के पश्चात् गिरोह ने पुलिस दल 
पर धुंआधार गोलीबारी प्रारम्भ कर दी जिससे उप -निरीक्षक 
पार० पी० सिंह और होम गाई का एक कान्स्टेबल जम्मी 
हो गया । अपनी चोटों के बावजूद और अपनी व्यक्तिगत 
सुरक्षा की परवाह न करने हा श्री आर . पी . सिंह ने 
डाकुत्रो को रोकने के लिये अपने जवानो का नेतृत्व किया । 
पुलिस दल को आत्मरक्षा मे गोली चलानी पड़ी । इस मुठभेड़ 
के दौगन दो डाक मारे गा । बाद में उनकी पहचान करने 
पर मालूम हुआ कि वे पतिलाल मडल (गिरोह का नेता ) 
और नागे मिह उर्फ नगवा उर्फ पूचे मिह थे । अन्य डाकू 
अंधेरा होने के कारण भाग निकले । 


( 1 ) बाई ,निर्यात के लिए इम जान में किम विनिर्माण 

योजन अग्रवामा कार्यालग का गोरख 

10 + जनमोहन का गजरान सबभ । 
आवेदन पत्नी पर विचार कगा और अपने विक 
मे अनुमोदन को मजूर कर सकता है अथवा मज़र 

करने से इंकार कर सकता है । 
( 2 ) बोई अनुमोदन के माथ ऐसी कोई गर्न लगा सकता 

है , जिसे यह आवश्यक समझता हो । 
( 3 ) बोर्ड अपने विवेक में किसी अनुमोदन को रद्द अथवा 

निलम्बित कर सकता है यदि . 
( क ) उमका समाधान हो जाए कि अनुमोदन में 

मलग्न शर्त का उल्लंघन हुआ है , 
( ख ) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के 

आधार पर उद्यम को जारी रखना जॉन 
राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए 

पनिकल होगा; 
( ग ) जोन स्थित उद्यम किमी भी प्रवृत्त अधि 

नियम के उपबन्धो के अन्तर्गत किमी अपराध 
में दोषी सिद्ध हो । 
किसी अनुमोदन को निलम्बित अथवा 
रह करने से पहले बोर्ड जोन स्थित उस 
उधम को , जिसके अनुमोदन को निलम्बित 
अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुन 
बाई का और ऐसी कार्यवाही का कारण 

बताने का उचित अवसर दिया जाएगा । 
( 4 ) बोर्ड मद्रास निर्यात प्रसिसिंग जोन में उद्योग 

स्थापित करने के लिए सभी आवेदन-पत्रो पर 
जिनमें लघु तथा मझौले क्षेत्र के मामले भी शामिल 
हैं , निर्णय लेगा । केवल उन मामलों को , जिनमें उद्योग 
मंत्रालय द्वारा औद्योगिक लाइसेंस जारी किए 
जाने है , औद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए 
उद्योग मंत्रालय को भेजा जाएगा । ऐसे मामलो में 
बोर्ड केवल आशय पत्र जारी करेगा । इन सभी 
अन्य मामलों में , बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम 
अधिनियम , 1951 के अन्तर्गत समय - समय पर प्रदन 
शक्तियों के अध्यधीन अनुमोदन-पत्र तथा औद्योगिक 
लाइमेम जारी करेगा । 


इस मुठभेड़ में , श्री राम प्रवेश मिह, उप-निरीक्षक , 
में जन्मी होने के बावजूद , उत्कृष्ट वीरता, कर्तव्य परायणता 
और अनुकरणीय माहम का परिचय दिया । 


2. यह पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4 ( 1 ) 
के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप 
नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भना भी दिनांक 2 
अप्रैल , 1982 से दिया जाएगा । 


मृ० नीलकण्ठन 
राष्ट्रपति का उप मचिव 


PRAK 


वाणिज्य मनालय 

वाणिज्य विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक 14 मार्च 1984 
मत 14( 18 )782- ई०पी० जेड - --इम मंत्रालय की दिनांक 
4-- 1-- 1984 की मममन्यक अधिसूचना के मंदर्भ में (भारत 
के राजपान भाग - खड- I में भारत के राजपत्र में 5 दिनाक 
4 - 2 - 1984 में प्रकाशित ) जिसमें मद्रास एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग 
जोन बोर्ड का गठन किया गया है , सरकार ध्यानपूर्वक विचार 
कारने को नाद एतदद्वाग मद्राम एक्सपोर्ट प्रोमेसिंग जोन बोर्ड 


( 5 ) बोर्ड , जान में पूजीगत माल के आयात मबर्ध। सभी 

आवेदन -पत्रो पर किमी वित्तीय गामा के बिना 

निर्णय लेगा । 
( 6 ) बोर्ड , दिए गए आवेदन -पत्रों को विदेशी सहयोग की 

मानों पर निर्णय लेगा । 
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( 7 ) बोर्ड , जोन स्थित एककों के अपशिष्ट , सबैप , सहो . 

लाडोंगा पनि IIT मनमे 1ि111 
के मबंध में समय -समय पर निर्णय लेगा । जिनका 
निपटान उनके द्वाग बोर्ड द्वारा विहिम दंग में 
मोन रिफ क्षेत में अपना जीन भार 

जागा । 
. 2. जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 4 - 1-- 84 की अधिसूचना 
में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है बोर्ड का. अध्यक्ष प्रेस किमी 
विशिष्ट कार्य के लिए आवश्यक समझता है तम उम मिर्म। 
भी ॥ में अन्य विभाग या अभिकरण के किमी प्रतिनिधि के 
सहयोजित करने का अधिकार होगा , जो इसमें पहले शामिल 
न किया गया हो । 

सं० 14 ( 18)/ 82-- ६० पी० जेड --- इम मंत्रालय की 
दिनांक 4 - 1 - 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में 
( भारत के गजपत्र भाग - I खंड 1 में भारत के राजपत्र म० 
5 दिनांक 4 - 2 --1984 में प्रकाशित ) जिसमें मद्रास निर्यात 
प्रोमेंमिग जोन अथारिटी ( एम० ई० पी० जेड एक ) का गठन 
किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने को बाद एतद्द्वारा 
एम० ई० पी० जेड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां 
एवं अधिकार परिभाषित करती है , जो निम्नाक्त हैं : ---. 
( 1 ) अथा रटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात , रोजगार 

एवं औद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के प्रयोजनार्थ 

‘जोन में निवेश को बढ़ावा दे । 
( 2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले 

कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेगी । 
) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं 
के निर्माण , रम्स -रखाव तथा विकास की योजना 
बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी 

हआ तो निदेश भी देगी । 
( 4 ) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय - समय पर 

समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीनि संबंधी 
सभी निर्णय लेगी । अथारिटी की बैठक छ: महीने 
में कम से कम एक बार अवश्य होगी । 
अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक 
में कोई समिति अथवा भमितियां गठिमे कर सकती 
है और अपनी समिति अथवा समितियों में किमों 
मदस्य को सहयोजित कर सकती है । 
अथारिटी , परियोजना को कार्यान्वित करने के 
लिए तथा मद्रास निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्य 
बालन के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध 
में समय -समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन 
के सुचारू रूप में कार्य करने तथा समचिन धिकाम 
के लिए ऐम निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक 
भमझे । 


करने के लिए अपेक्षित राजमोषों तथा अन्य 
Filmनो मन में मिनिमय कति मानिती , 
विध में अन्य सफन मकन व्यापार जाना में उपलब्ध 

रियायतों को ध्यान में रखगी और मद्रास निर्यात 
* गामगि जाने के लिए भी तुलनात्मक सुविधा 

इनका प्रयास करेगी । वह आसानों तथा निर्यातों 
को सामान्य नीति की हांचे के भीतर घरेल टैरिफ 
क्षेत्र में विहित अनुपात में तैयार उत्पादों की 
वित्री उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी , जो उनके द्वारा 

मिर्दिष्ट की जाए । 
( 8 ) अथारिटी एम ई० पी० जद में संबंधित नीति 

विषयक उन सभी मसलों पर निर्णय लेगी , जो कि 
मद्रास निर्यात प्रोममिंग जोन द्वारा समय - समय पर 

भेजे जाएं । 
( 9 ) अथारिटी से सभी विषयों के संबंध में जिनको 

बह मद्राम निर्यात प्राममिग जोन के शीघ्र विकास 
को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे, 
भारत सरकार या तमिलनाड मरकार को नीति 
संबंधी मामलों और अन्य सभी मामलों के बारे 
में सिफारिश करेगी । 

दिनांक 4 अप्रैल 1984 
मं० 14 ( 12) /82- ई० पी० जेट.. इस मंत्रालय की 
दिनांक 25 -- 1 --1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में 
( भारत के राजपत्र भाग - 1 खंड - 1 में भारत के राजपत्र सं० 
7 दिनांक 18-- 2-- 1984 में प्रकाशित (जिममें नोएडा निर्यात 
प्रोममिंग जोन बोर्ड का गठन किया गया है , सरकार ध्यानपूर्वक 
विचार बारने के बाद एतद्वारा नोएना निर्यात प्रोसेमिंग 
जोन बोई के बिचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं कार्य परि 
भाषित करती है , जो निम्नक्ति हैं : - -- 
( 1 ) बोर्ड,निर्यात के लिए इस जोन में किसी विनिर्माण , 

संयोजन अथवा मेवा कार्य चालून को जारी रखने 
के लिए किमी अनुमोदन को मंजूरी देने संबंधी 
आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और अपने विवेक 
में अनुमोदन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजर 
करने से इंकार कर सकता है । 


( 2 ) बोर्ड अनुमोदन के साथ ऐसी कोई गर्न लगा मकना 

है, जिसे वह प्रावण्यक ममझता हो । 
( 3 ) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा 

निलम्बिन कर सकता है यदि : 


( क ) उमका ममाधान हो जाए कि अनमोदन में 

मंलग्न शन का उल्लंघन हनी है ; 
( ख ) उमको विश्वास हो जाए फि अनुमोदन के 

श्राधार पर उधम को जारी रखना जोन , 
गज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए 
प्रतिकल होगा ; 


अथारिटी , विकास की गति में तेजी लाने के लिए 
जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित 
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1 ) जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत्त अधिनियम 

( 2) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले 
के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी अपराध में 

कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध में निर्णय लेगी । 
दोषी सिख हो । किसी अनुमोदन को निलम्बित 

( 3) वह जौन. के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगितामों 
मयका रद्द करने से पहले बोर्ड जोन स्थित 

के निर्माण , रख -रखाव तथा विकास की योजना 
उस उपम को , जिसके अनुमोदन को निलम्बित 

बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी 
अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताव है, सुनवाई 

हुआ तो निवेश भी देगी । 
फा और ऐसी कार्यवाही का कारण बताने 
का उचितपासर दिया जाएगा । 

( 4 ) बह औन के कार्य निष्पादन की समय -समय पर 

समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीति संबंधी 
( 4 ) बोर्ड एन०० पी० जैड० में उद्योग स्थापित करने 

सभी निर्णय लेगी । प्रथारिटी की बैठक . छः महीने 
के लिए सभी भावेदन -पत्रों जिनमें लघु तथा 

में कम से कम एक बार अवश्य होगी । 
मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं , निर्णय लेगा । 
केवल उन मामलों को , जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा 

( 5) अथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक 
प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं , प्रौद्योगिक 

से कोई समिति अथवा समितियां गठित कर सकती 
लाइसेंस जारी करने के लिए, उद्योग मंत्रालय को 

है और अपनी समिति अथवा समितियों में किसी 
भेजा जाएगा । ऐसे मामलों में बोर्ड केवल आशय 

सदस्य को सहयोजित कर सकती है । 
पत्र जारी करेगा । इन सभी अन्य मामलों में , बोर्ड ( 6 ) प्रथारिटी, परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 
भौगोगिक विकास विनियम अधिनियम , 1951 के 

तथा नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्यपालन 
अन्तर्गत समय - समय पर प्रदत्त शक्तियों के अध्यधीन 

के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में समय 
मनुमोदन- पत्र तथा प्रोपोषिक लाइसेंस जारी करेगा । 

समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुवास 
( 5 ) बोर्ड, जोन में पूंजीगत माल के प्रायात सबंधी 

रूप से कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए 
सभी प्रावेदन -पत्रों पर किसी वित्तीय सीमा के 

ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें में ठीक समझें । 
लिया निर्णय लेगा । 

( 7) अथारिटी, विकास की गति में तेजी लाने के लिए 
, को , दिए गए भावेदन -पनों के विदेशी महयोग 

जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को माफर्षित 
कीमतों पर, निर्णय लेगा । 

करने के लिए अपेक्षित राजकोषों तथा अन्य रियायतों 

के संबंध में विनिश्चय करेगी । अयारिटी, विश्व में 
( 1) मोर, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट, स्क्रैप , सहोत्पादों 

अन्य सफ़ल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध रियायतों 
तथा षटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता के संबंध 

को ध्यान में रखेगी और नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग 
में समय -समय पर निर्णय लेगा, जिनका निपटान 

जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाएं देने का 
उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से घरेलू टैरिफ 

प्रयास करेंगी । वह मायातों तथा निर्यातों की सामान्य 
कोना में अथवा जोन के भीतर किया जाएगा । 

नीति के दावे के भीतर घरेलू टैरिफ क्षेत्र में विहित 
( 8) जैसा कि ऊपर मिविष्ट दिनांक 4 - 1 - 84 की 

अनुपात में तैयार उत्पादों की बिक्री उन शतों पर 
अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है 

प्राधिकृत करेंगी, जो उसके द्वारा निविष्ट की जाये । 
दोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए 

( 8 ) अथारिटी एन०६० पी० जेड से संबंधित नीति विषयक 
आवश्यक समानता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य 

उन सभी मसलों पर निर्णय लेगी , जो कि नोएगनिर्यात 
विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को सह 

प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय - समय पर उसे भेजे जायें । 
योजित करने का अधिकार होगा , जो इसमें पहले 
शामिल न किया गया हो । 

( 9 ) अथारिटी ऐसे सभी विषयों के संबंध में जिनको 

वह नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग जोन के शीघ्र विकास 
सं . 14/ 12/ 82- ई०पी० जैड - इस मंत्रालय की दिनांक 

को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सममें , 
28- 1 - 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में ( भारत 
केशवपन भाग - I खंड - 1 में भारत के राजपत्र सं0 7 दिनांक 

भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को भीति 

संबधी मामलों और अन्य सभी मामलों के बारे 
18 - 2 - 1984 में प्रकामित ) जिसमें नोएडा निर्यात प्रोसेसिंग 

में सिफारिश करेगी । 
जोन अपारिटी ( एन०ई०पी० स० ए० ) का गठन किया गया 
है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद्वारा एन . सं0 14/ 13/ 82 - ई० पी० जैड - इस मंत्रालय की दिनांक 
६० पी० ड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां एवं 14 - 1 - 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ में ( भारत 
अधिकार परिभाषित करती है , जो निम्नोक्त हैं : --- 

के राजपन्न भाग -I खंड -1 में भारत के राजपत्र सं . दिनांक 
( 1 ) पारिटी का यह कार्य होमा कि वह निर्यात , 4 - 2 - 1984 में प्रकाशित ) जिसमें फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग 

रोजगार एवं पोयोगिक प्रौद्योगिक के सुधार के जोन अथारिटी ( एफ० ई०पी० जैड० ए० ) का गठन किया गया 
प्रयोजनार्थ जोन में सिवेश को बढ़ावा दे । 

है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एसद्वारा एफ . 
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भाग 


1 


सं० 14 ( 13) / 82 -ई० पी० जेड - इस मंत्रालय की 
दिनांक 4 - 1 - 1984 की समसंख्यक अधिसूचना के संदर्भ मे 
( भारत के राजपत्र भाग -I खंड -I में भारत के राजपत्र 
सं० 5 दिनांक 4 - 2 - 1984 में प्रकाशित ) गिसमें फाल्टा निर्यात 
प्रोसेसिंग जोन अथारिटी ( एफ० ई० पी० जेड० ए० ) का गठन 
किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद् 
द्वारा फाल्टा निर्यात प्रोसेसिंग जोन बोर्ड के विचारार्थ विषय 
तथा शक्सियां एवं कार्य परिभाषित करती है, जो निम्नोत्त 


ई०पी० जैड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तिया एवं अधि 
कार परिभाषित करती है , जो निम्नोक्त है .---- 
( 1 ) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात, रोज 

गार एव औद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के 

प्रयोजनार्थ जोन में निवेश को बढावा दे । 
( 2 ) अथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले 

कार्यकलाप के स्वरूप के सबध मे निर्णय लेगी । 
वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगिताओं 
के निर्माण , रख -रखाव तथा विकास की योजना 
बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी 

हमा तो निदेश भी देगी । 
( 4 ) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय - समय पर 

समीक्षा करेगी और जोन के संबंध में नीति संबंधी 
सभी निर्णय लेगी । अथारिटी की बैठक छः महीने 
में कम से कम एक बार अवश्य होगी । 
) प्रथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक 
से कोई समिति अथवा समितिया गठित कर सकती है 
और अपनी ममिति अथवा समितियो मे किसी सदस्य 

को सहयोजित कर सकती है । 
( 6 ) अथारिटी , परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 

तथा फाल्दा निर्यात प्रोसेमिंग जोन के कार्यचालन 
के मबध में उठाए गए कदमो के सबंध में समय 
समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारू 

प में कार्य करने तथा ममचित विकास के लिए 

ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें वे ठीक समझे । 
( 7 ) अथारिटी , विकास की गति में तेजी लाने के लिए 

जीम म ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित 
करने के लिए अपक्षित राजकोषो तथा अन्य 
रियायतो के सबंध म विनिश्चय करेगी । अथारिटी , 
विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उप 
गब्ध रियायतो को ध्यान में रखेगी और फाल्टा 
निर्यात प्रागिरा जोन के लिए भी तुलनात्मक 
मुविधाए देने का प्रयाम करेगी । वह आयातों 
तथा निर्यातो वी सामान्य नीति के द्वाचे के भीतर 
घरेल टैरिफ क्षेत्र में विहित अनुपात मे तैयार 
उत्पादो की बिफी उन शतों पर प्राधिकृत करेगी , 
जो उसे द्वारा निर्दिष्ट नी जाए । 
अथारिटी TH, ई प० जेड० से सबधित नीति 
विषय उन सभी ममता पर निर्णय लेगी , जो कि 
फाल्दा निर्यात प्रोगेमिंग जोन द्वारा समय -समय 

पर उसे ने TV । 
( 9 ) अथारिटी ऐसे मभी विषयो के सबध में जिनको 

वह फाल्टा निर्यात प्रोपेसिंग जोन के शीघ्र विकास 
को मुनिश्चित करने के लिए प्रावश्यक समझे , 
भारत सरकार या पश्चिम बगाल सरकार को 
नीति माधी मामलो और अन्य सभी मामलो के 
बारे में मिफारिश करेगी । 


( 1 ) बोर्ड ,निर्यात के लिए इस जोन में किसी विनिर्माण , 

संयोजन अथवा सेवा कार्य चालन को जारी रखने 
के लिए किसी अनुमोदन को मंजूरी देने संबंधी प्रावेदन 
पत्रो पर विचार करेगा और अपनी विवेक से 
अनुभोवन को मंजूर कर सकता है अथवा मंजूर 

करने से इंकार कर सकता है । 
( 2 ) बोई अनुमोदन के साथ ऐसी कोई शर्त लगा 

सकता है, जिसे वह आवश्यक समझता हो । 
( 3) बोर्ड अपने विवेक से किसी अनुमोदन को रद्द अथवा 

निलम्बित कर सकता है यदि : 
( क ) उसका समाधान हो जाए कि अनुमोदन से 

संलग्न शर्त का उल्लंघन हुआ है । 
( ख ) उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के 

आधार पर उनम को जारी रखना जोन , 
राज्य अथवा देश के समग्र विकास के लिए 
प्रतिकूल होगा ; 
जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवृत अधिनियम 
के उपबन्धो के अन्तर्गत किसी अपराध में . 
दोषी सिद्ध हो । किसी भी अनुमोदन को 
निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले बोर्ड 
जोन स्थित उस उद्यम को , जिसके अनुमोदन 
को निलम्बित अथवा रद्द किए जाने का 
प्रस्ताव है, सुनवाई का और ऐसी कार्यवाही 
का कारण बताने का उचित प्रवसर दिया 

जाएगा । 
( 4 ) बोर्ड एफ० ई० पी० जेड० मे उद्योग स्थापित करने 

के लिए सभी आवेदन -पत्रो पर जिनमें लघु तथा 
मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल हैं , निर्णय 
लेगा । केवल उन मामलो को , जिनमें उद्योग मंत्रालय 
द्वारा प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं , 
प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग 
मन्त्रालय को भेजा जाएगा । ऐसे मामलों में बोर्ड : 
केवल आशय -पत्र जारी करेगा -- इन सभी अन्य 
मामलों मे , बोर्ड औद्योगिक विकास विनियम 
अधिनियम , 1951 के अन्तर्गत समय -समय पर प्रदत्त 
शक्नियो के अध्यधीन अनुमोदन-पत्र तथा मोबोमिक 
लाइसेंस जारी करेगा । 


( 8 ) 


THAL 
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समय पर समीक्षा कर सकती है और जोन के सुचारू 
रूप से कार्य करने तथा समुचित विकास के लिए 
ऐसे निदेश दे सकती है जिन्हें बे ठीक समझे । 


) अथारिटी, विकास की गति में तेजी लाने के लिए 

जोन में ठीक प्रकार के उद्यमियों को आकर्षित 
करने के लिए अपेक्षित राजकोषों में तथा अन्य 
रियायतों के संबंध में विनिश्चय करेगी । अथारिटी , 
विश्व में अन्य सफल मुक्त व्यापार जोनों में उपलब्ध 
रियायतों को ध्यान में रखेगी और कोचीन निर्यात 
प्रोसेसिंग जोन के लिए भी तुलनात्मक सुविधाएं 
देने का प्रयास करेगी । वह पायातों तथा निर्यातों 
की सामान्य नीति के हाचे के भीतर घरेल टैरिफ " 
क्षेत्र में विहित अनुपात में तैयार उत्पादों की बिक्री 
उन शर्तों पर प्राधिकृत करेगी, जो उसके द्वारा निर्दिष्ट 
की जाएं । 


अथारिटी सी० ई० पी० जेड से संबंधित नीति विषयक 
उन सभी मसलो पर निर्णय लेगी , जोकि कोचीन 
निर्यात प्रोसेसिंग जोन द्वारा समय - समय पर उसे 
भेजे जाएं । 


( 5) बोर्ड, जोन में पूँजीगत माल के प्रायात संबंधी 

सभी प्रावेदन -पत्रों पर किसी वित्तीय सीमा के 

बिना निर्णय लेगा । 
( 6) बोई , दिए गए भावेदन-पत्रों के विदेशी सहयोग 

की मतों पर , निर्णय लेगा । 
( 7) बोर्ड, जोन स्थित एकको के अपशिष्ट, स्क्रप, सहो 

स्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता 
के संबंध में समय- समय पर निर्णय लेगा । जिनका 
निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में अथवा जोन के भीतर किया 

जाएगा । 
( 8 ) जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 4 - 1 - 84 की 

अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है 
बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए 
आवश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य 
विभाग या अभिकरण के किसी 
प्रतिनिधि को सहयोजित करने का अधिकार होगा , 

जो इसमें पहले शामिल न किया गया हो । 
सं . 14 ( 15)/ 82 -ई० पी० जेड0 --- इस मंत्रालय की 
दिनांक 30 - 1 -1984 की सम -संख्यक अधिसूचना के संदर्भ में 
( भारत के राजपत्र भाग -I खंड 1 में भारत के राजपन्न सं० 8 
दिनांक 25 - 2 - 1984 में प्रकाशित ) जिसमें कोचीन निर्यात 
प्रोसेसिंग जोन अथारिटी ( सी० ई० पी० जेड० ए० ) का गठन 
किया गया है, सरकार ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद एतद् 
द्वारा सी० पी० जेड० ए० के विचारार्थ विषय तथा शक्तियां 
एवं अधिकार परिभाषित करती है, जो निम्नोक्त है : --- 
( 1 ) अथारिटी का यह कार्य होगा कि वह निर्यात , रोजगार 

एवं प्रौद्योगिक प्रौद्योगिकी के सुधार के प्रयोजनार्थ 

जोन में निवेश को बढ़ावा दे । 
( 2) प्रथारिटी जोन के लिए अनुमति दिए जाने वाले 

कार्यकलाप के स्वरूप के संबंध मे निर्णय लेगी । 
( 3) वह जोन के लिए अपेक्षित विभिन्न उपयोगितामो 

के निर्माण, रख - रखाव तथा विकास की योजना 
बनाने के लिए मार्गदर्शन करेगी और अगर जरूरी 

हमा तो निदेश भी देगी । 
( 4 ) वह जोन के कार्य निष्पादन की समय -समय पर 

समीक्षा करेगी और जोन के सम्बन्ध मे नीति सम्बन्धी 
सभी निर्णय लेगी । अथारिटी की बैठक छ : महीने 

में कम-से - कम एक बार अवश्य होगी । 
( 5 ) प्रथारिटी अपने कार्य करने के लिए अपने विवेक 

से कोई समिति अथवा समितियां गठित कर सकती 
है और अपनी समिति अथवा समितियों में किसी 
सदस्य को सहयोजित कर सकती है । 
प्रथारिटी , परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए 
तथा कोचीन निर्यात प्रोसेसिंग जोन के कार्यचालन 
के संबंध में उठाए गए कदमों के संबंध में समय 


अथारिटी एमे सभी विषयों के संबंध में जिनका 
वह कोचीन निर्यात प्रोमिग जान के शीघ्र विकास 
को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे , भारत 
सरकार या केरल सरकार को नीति संबंधी मामलों 
और अन्य सभी मामलो के बारे में सिफारिश करेगी । 


__ सं० 14 ( 15 )/ 82 - ई० पी० जेठ ० -- स मवालय की 
दिनांक 30 - 1 - 1984 की समयका यधिसुचना के संदर्भ में 
( भारत के राजपत्र भाग - I खंड - 1 में मारत के राजपत्र सं08 
दिनांक 25 - 2 - 1984 में प्रकाशित ) जिम कोचीन एक्सपोर्ट 
प्रोसेसिग जोन बोर्ड का गा दिया गया , सरकार ध्यानपूर्वक 
विचार करने के बाद पाहारा कोनीन एनसपोर्ट प्रोसेसिंग 
जोन बोर्ड के विचारार्य विषय मा पनिया एवं कार्य परि 
भाषित करती है, जो निम्नाका है - - 


( 1 ) बोई,निर्यात के HिIT नाा म किपी विनिर्माण , 

मयोजन अथग सेवा हाय जानन को जारी रखने 
के लिए किसी नमदिन का मजुरी देने संबंधी 
आवेदन पत्रों पर विचार करेगा और अपने विवेक 
मे अनुमादन को मजूर कर सकता है यत्रा मजूर 
करने में कार कर सका । 


( 2 ) बोर्ड अनुमोदन के मा । ऐभा कोई श लगा सकता 

है , जिसे वह आवश्यक समझना हो । 
( 3 ) बाई अपने विना म किसी ग्रनमान के रद अयवा 

निलम्बित कर मका याद 
( क ) उसका समाधान हो ना 1क अनुमोदन से 

सनग्न शतं का उनपन हुआ है । 


भारत का राजपत्र, मई 12, 1984 ( वैशाख 22, 1906 ) 
उसको विश्वास हो जाए कि अनुमोदन के 

कुषि मंत्रालय 
प्राधार पर उसम को जारी रखना जोन , 

( कृषि और सहकारिता विभाग ) 
राज्य अथवा देशको समग्र विकास के लिए 
प्रतिकूल होगा; 

नई दिल्ली , दिनांक 17 अप्रैल 1984 

संकल्प 
जोन स्थित उद्यम किसी भी प्रवत अधिनियम 
के उपबन्धों के अन्तर्गत किसी अपराध मे 

सं० 26012/1/ 83/ एफ० वाई० ( टी -I ). इस मंत्रालय 
दोषी सिद्ध हो । 

के संकल्प सं० 26011/ 1/ 77/एफ० वाई ( टी . -I ) दिनांक 

24 जुलाई , 1978 के प्रोशिक संशोधन में , जैसाकि समय- समय 
- किसी अनुमोदन को निलम्बित अथवा रद्द करने से पहले 

पर संशोधन किया गया , सक्षम अधिकारी की सहमति से उसकी 
बोर्ड जोन स्थित उस उद्यम को , जिसके अनुमोदन को निल 

मद स० 12 को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है ताकि 
मित अथवा रद्द किए जाने का प्रस्ताप है, सुनवाई का और 

केन्द्रीय मात्स्यकी बोर्ड में छोटे मछुमारों, यंत्रीकृत नोका मालिकों 
ऐसी कार्यवाही का कारण बताने का उचित अवसर दिया जाएगा । तथा मत्स्यन परिसंस्करण उद्योग के प्रतिनिधियों की संख्या 

7 से बढ़ाकर 12 की जा सके । 
114) - बोर्ड सी० ई . पी० जेह " में उद्योग स्थापित करने 
के लिए सभी आवेदन -पत्रों पर जिनमें लघु तथा 

प्रादेश 
मझोले क्षेत्र के मामले भी शामिल है, निर्णय लेगा । 

आदेश है कि उस संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों , 
केवल उन मामलों को , जिनमें उद्योग मंत्रालय द्वारा 

भारत सरकार के सभी मंत्रालयों सभी विभागों तथा केन्द्रीय 
प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी किए जाने हैं , प्रौद्योगिक 

मात्स्यकी बोर्ड के सभी सवस्यों को भेजी जाए । 
लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग मंत्रालय को भेजा 
जाएगा । ऐसे मामलों में बोर्ड केवल प्राशय पत्र 

एस० पी० जाखनवाल, संयुक्त सचिव 
जारी करेगा । इन सभी अन्य मामलों में , बोर्ड 
प्रौद्योगिक विकास विनियम अधिनियम , 1951 
के अन्तर्गत समय -समय पर प्रवत्त सक्सियों के अध्या 

नई दिल्ली, दिनांक 7 अप्रैल 1984 
धीन अनुमोदन-पत्र सथा, प्रौद्योगिक लाइसेंस जारी 

मं० 8 - 2/ 84- पी० पी० आई० . इस मंत्रालय की.. अधि 
करेगा । 

सूचना सं0 8 - 10 - 77 -पी० पी० एस० दिनांक 22 - 7- 4,978 , 

में राजस्थान के सामने विद्यमान प्रवृष्टि के लिए लिदेशों , 
( 5 ) बोर्ड , जोन में पूजीगत माल के आयात मंबधी 

जिनकी मरकारें इस प्रकार के प्रमाण पत्र की अपेक्षा करती 
सभी आवेदन -पत्रो पर किसी वित्तीय सीमा के 

है , को निर्यात की जाने वाली वनस्पतियो तथा वनस्पति उत्पादों 
बिना निर्णय लेगा । 

का निरीक्षण, धूमीकरण या निर्जीवीकरण तथा उससे संबंधित 
बोर्ड , दिए गए आवेदन -पत्रों के विदेशी सहयोग पादप स्वच्छता का प्रमाण पत्र मंजूर करने के लिए प्राधिकृत 
की शतों पर निर्णय लेगा । 

अधिकारियों की सूची में उप निदेशक ( बनस्पति -रक्षण ) , राजस्थान 

सरकार, जयपुर ( राजस्थान ) के स्थान पर निम्नलिखित प्रति 
( 7 ) बोर्ड, जोन स्थित एककों के अपशिष्ट , स्क्रप , सहो स्थापित किया जाए । 

स्पादों तथा घटिया माल की अनुमेय प्रतिशतता 
के संबंध में समय- समय पर निर्णय लेगा । जिनका 

राजस्थान -- संयुक्त निदेशक ( वनस्पति रक्षण ) 
निपटान उनके द्वारा बोर्ड द्वारा विहित ढंग से 

राजस्थान सरकार 
घरेलू टैरिफ क्षेत्र में प्रषवा जोन के भीतर किया 

( जयपुर राजस्थान ) 
जाएगा । 

ए० एम० सिंह, अवर सचिव 
( 8 ) जैसा कि ऊपर निर्दिष्ट दिनांक 30 - 1 - 84 की 

अधिसूचना में पहले ही उल्लेख किया जा चुका है 
बोर्ड का अध्यक्ष ऐसे किसी विशिष्ट कार्य के लिए 

समाज कल्याण मंत्रालय 
अावश्यक समझता है तब उसे किसी भी ऐसे अन्य 

नई दिल्ली , दिनांक 11 अप्रैल 1984 
विभाग या अभिकरण के किसी प्रतिनिधि को 

संकल्प 
सहयोजित करने का अधिकार होगा, जो इसमें 
पहले शामिल न किया गया हो । 

सं० एफ० 4 - 1 / 82 -एच० अब्ल्यू० -3समाज कल्याण 

मवालय , भारत सरकार के दिनांक 18 मार्च, 1983 के 
पार० सेतुरमन, अवर सचिव , संकल्प सख्या 4 - 1/82- एच० उब्ल्यू० - 3 में प्रशिक संशोधन 


H 


मादेश 


भाग 1 -- खण्ड 11 भारत का राय , 12, 1084 / ITE22, 1906 ) 
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करते हुए पैरा - 3 में श्री विजय मर्चेन्ट ( क्रम संख्या 47 पर आने की अवधि बढ़ाकर , 31 जनवरी, 1984 तक करने का 
प्रविष्टि ) के स्थान पर निम्नलिखित जोड़ा जाए : 

निर्णय लिया गया है । 
47. श्री एस० सी० अहुजा , 

मादेश 
कार्यकारी अधिकारी , 

मादेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति 
नेशनल एसोसिएशन फार दि ब्लाइंड , 

कार्यदल के अध्यक्ष / सदस्यों, प्रधान मंत्री के कार्यालय, भारत 
51, जहांगीर वाडिया बिल्डिंग, 

सरकार के सभी मंत्रालयों और विभागों तथा सभी राज्य 
महात्मा गांधी रोड , 

सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को भेज दी 
बम्बई । 

जाए । 

यह भी प्रादेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सर्व 
1. आदेश दिया जाता है कि संकल्प को सामान्य जाम साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित 
कारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए । 

किया जाए । 
2. आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक - एक प्रति भारत 

शिवराज सिंह , संयुक्त सचिव 
सरकार के सभी मंत्रालयो/विभागों , राज्य सरकारों केन्द्र शासित 
प्रदेशों , मंत्रिमंडल सचिवालय , योजना आयोग, प्रधान मंत्री का 

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय 
कार्यालय , लोक सभा सचिवालय , राज्य सभा सचिवालय और 

( श्रम विभाग ) 
परिषद के सदस्यों को भेजी जाए । 

नई दिल्ली , दिनांक 12 अप्रैल 1984 
एम० सी० नरसिम्हन , संयुक्त सचिव 

सं० क्यू - 16012/5/ 83- उन्ल्यू० ई० --केन्द्रीय श्रमिक 

शिक्षा बोर्ड के नियम मोर विनियमों के नियम के अनुसरण 
सूचना और प्रसारण मंत्रालय 

में , भारत सरकार श्री पार० सी० खेत्रपाल , सहायक शैक्षणिक 
नई दिल्ली , दिनांक 21 जनवरी 1984 

सलाहकार, प्रौढ़ शिक्षा प्रभाग, शिक्षा और संस्कृति मंत्रालय 
संकल्प 

(शिक्षा विभाग ), नई दिल्ली को भारत सरकार के शिक्षा 
सं० 601/ 35/ 82 -टी० ( वी० ) --- दूरदर्शन के लिए कार्य मंत्रालय ( शिक्षा विभाग ), नई दिल्ली के प्रवर सचिव , श्री नरिन्द्र 
क्रम संबंधी योजना तैयार करने के लिए एक कार्य दल की माय के स्थान पर इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से 
नियक्ति के बारे में 6 दिसम्बर, 1982, 14 मार्च, 1983, केन्द्रीय अमिक शिक्षा बोर्ड के शासी निकाय के सदस्य के रूप 

8 अगस्त , 1983 और 30 सितम्बर , 1983 के समसंख्यक में नामित करती है । 
* संकल्प के क्रम मे , कार्य दल द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत...किए 

चित्रा चोपड़ा , निदेशक 


PRESIDENT S SECRETARIAT 

New Delhi , the 25th April 1984 
No. 44 - Pres.] 84. -- The President is pleased to award the 
Bar to the President s Police Medal for gallantry to the 
undermentioned officer of the Madhya Pradesh Police : 

Name and rank of the officer 
Shri Ram Lul Verma, 
Supdt . of Police, 

Sagar , Madhya Pradesh. 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

On the 7th January , 1979 , infoimation was received that 
the ging of dacoit Hari Singh Ahir was in the jungle noar 
village Kharmau , Police Station Banda. The Polico force 
was divided into three parties . Shri Ram Lal Veřina along 
with 8 - 9 officers and men reached the village and made a plan 
to encircle the house where the gang was to have their food 
on the night of the 9th January, 1979. The gang arrived in 
the house round about 21. 30 hours and tho small polico 
party under the leadership of Shri Verma which was hiding 
in a room of the same houso surrounded the house and also 
put men on the probable estapo routes . The gang took all 
necessary precautions and posted sentries at the exit of tho 
room. 


of the horise but all their attempts were foiled . The co 
counter lasted for the whole night during which the police 
party worked tirelessly and bravely . The encounter result 
od in tho liquidation of dacoit leader and nine of his associ 
ates . 
___ In this encounter Shri Ram Lal Verma , Supdt. of Police , 
Sagar exhibited opnspicuous gallantry, courage and leadership . 

This awrd is made for gallantry under rule 4 ( 1 ) of the 
rules governing the award of the Bar to the President s 
Police Medal and consequently carries with it the special 
allowance admissible under rule 5 , with effect from the 9th 
January , 1979. 

No. 45-Ures ./84 . - The President is pleased to award the 
President s Police Medal for gallantry to the undermentioncd 
officers of the Madhya Pradesh Police : 

Ņames and rank of the officers 
Shri Kedar Singh , Circle Inspector , 
Banda , Distt. Sagar , ( M . P . ) 
Shri Asha Ram Kale, Platoon Commander , 
7th Bh ., MP. SAF. Bhopal . 
Shri Surender Singh Thakur, 
Sub-Inspector ( SHO ) , 

P .S . Banda , Dsitt , Sagar, (MP ) . 
Statement of services for which the decoration has been 
awarded 

Information was received that the gang of dacoit Hari 
Singh Abir was in the jungle near villige Kharman , Police 
Station Banda. This information was passed on to the 


As soon as the gang settled down Shri Verma came out of 
the hiding place and challenged the gang to surrender . The 
firing alerted the gang and they made an attempt to escape 
after resorting to incessant firing. Tho dacoit gang made 
several attempts to break through by the backdoor and roof 
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beritatent a ciones . 

- - - 

- 
Supot, of l olice . The police tupa was divided it tbuco 

La this cncounter with the dacoits Shtı Ram Milan Sri 
parties . A small group of villus am wel, millefig , Şbri vastava!, Deputy Surdt. ol Police and Shri Raghav Bhushan , 
nodar Singh , buclu Laspector, Sturlu kami tule , l alul 

Sub - Inspector of Police and Shri Hom Singh , Head Constablo 
Lonnanud abu Swi Juruuti Sniku lukui , sud - l4 >POCLOL exbibiled conspicuous gallantry and devotion to duty of a 
of Police , reached thy village on inc Yin January , 1979 , A tilgh order. 
plug was diawu out w Luule int gaudu u thouse where 
ibey were to have tell LUUXI, 1110 1 11 polict party Dive 

I heso awards are made for gallantry under rulo 4 ( i) of 
itself in a room ul Ine Sune touc. Alter the airival of the the iules governing the award oi the Police Medal and con 
gang in ine mouse , the mouse was tucaciu as planne . Un sequently carry with them the special allowanice admissible 
Delng challenged to Suilluddi lliu unulu s poiled at the exist under rule 5 , with effect from the 9th January , 1979 . 
oline room by 150 gang fred on the Sundt. of Police but 
they weic powd down by Dan Dwant feluin of we from 

No . 47- Pres84 .- The President is pleased to award the 
Police paity . This alerted the gang and they made an alteript 

Police Medal lor gallantry to the undermentioned oflicers of 
Locscape afųI CSOuling to bring the dacoits had to re 

the Maharashtra Polico : 
treat into the room on finding thei esu luutu blocked . 
They made frequent allenpts Lo bicik thy dcience ut policu 

Numes and rank of the officers 
party but failed by losing more on during the night long 
encounter, In this video luila Litou JU decuits Wetu 

Suri Fattesingh Sohanrao Gaikwad , 
killed with no casualuit , oil ist sich of the police . 

Police Suo - Inspector , CB , CID , Gr. Bombay . 
In this encounter with the dauoits Som hodar Sugh , Circle 

Shri D . I. Redkar, 
Inspector of l olice , SWI Aslid Rin buls , Plutoun corban 

Ilead Constable , CB , CID , Gr. Bombay . 
der and Shri Surender Siogh Thakui, Sub -Inspector of Polico 
exbibited conspicuous gullantry , courage ud devotion to duty 

Shri D . D , Pawar , 
of a high order, 

Police Naik , CB, CD . Gr. Bombay . 
Thesc uwalds are made toi galluntjy under rule 4 (1 ) of Statcment of services for which the decoration has been 
the rules governing the alcu o lc Piuvucnis Police Medal awurded 
and consequently carry with them thc special allowance 
admissiblc undcr ill , with tilect from the 9th January , 

On the 2nd March, 1983 , Police Sub - Inspector , Fattosingh 
1979 . 

Sohanrao Gaikwad , Head Constable D . I. Rodkar, and Polico 

Naik D . D . Pawar of Crime Branch , CID , Greater Bombay 
No . 46 - Pres. 84 . - The President is pleased to award the had gone to Bhiwandi to trace a notorious dacoit Seyed 
Police Medal for kaltuntiy to the widenciitioned ollicers of Kallu who was involved in a dacoity case . The Police Party 
the Madhya Pradesh Police : 

WZS in plain clothes and were using a private Motor Car to 

avoid easy identification . The dacoit was not traced at 
Names and rank of the oficers 

Bluwandi. While returning Shri Gaikwad noticed one des 

parado Muktyar Ahmed Lakdawala coming in a Japanese 
Shri Ram Milan Srivastava , 

mudç " YAHMA" motor cycle with a pillon rider from 
Dy. Supit. of Police , 

the 

opposite direction , 
District Sagar , Madhya Pradesh . 

He was responsible for the robberies in 

which a motor car owner waiting at Marine Drive was thiown 
Shri Raghav Bhushan , 

out of his car at the point of knife and after robbing all his 
Şub - Inspector ( SHO ) , 

belongings the car was taken away by force . On the same 
P .S . Baraitha Distl. Sullgat , 

day tho culput robbed a businessman by snatching Rs. 32 .000 . 
Madhya Pradesh . 

On seeing Muktyar Ahmed , Sub - Inspector Gaikwad turned 

his vehicle and tricd to stop the desparado by holding the 
Shri Homsingh , 

motor cycle . The jobber picked up high speed . The Sub 
Head Constabic No. 446 , 

Inspector Gaikwad tried to corner him at a great risk . He 
2nd Bn . M . P ., SAF, Gwalior . 

jumped out of the moving cor to topple with him . On 

secing Sưn - Inspector Gaikwad catching him , Muktyar Ahmed 
Statement of SCF VECES for wluch the decoration has becn pulled out i Italian make revolver and tried to fire at Sub 
awarded 

Inspector Gaikwad . However , the Sub - Inspector snatched 

the revolver from his hand before he could press the trigger . 
The informution of the presence of dacoits uti the jungle 

But this time thc pillion rider Ilias Ahmed Shaikh Woipped 
peat village Kirrbau , Police Station Banda , on the 8th 

out a " Rampuri" knife and attempted to stag Sub - Inspector 
January , 1979 , gave the Supdt. of Holice Saga ! , an opportu 

Guk wad . Shri D . D . Pawar pounced in betwcen and dis 
nity to close on them . A small team of offices and men 

armed Ilias Ibrahim . While Shri Gaikwad was keeping the 
placed themselves al 100 village and finalised a scheme to 

ToVolver in his pocket Muktyar pulled out a " Japanese 
encircle the housc wbcrc the gang was expected to have food 

made" long dagger and tricd to stab Sub -Inspector Gaikwad . 
on the night of thy 9th Juany, 1979. Shri Ram Milan 

At that time Shri Redkar sweeped on Muktyar and succeed 
Srivastava , Deputy Supcontendeot Uf Police led the first 

cd in snatching the dagges . During the scuffle the Sub 
Polico party . At the signal from the Supt. of Police tę 

Inspector got injuries on his first finger , right wrist and 
force was split into the parties. Shri Ram Milan Srivastava , 

abdomen Both the culprits were tested and police were 
was in the jarding party . Once the scatrics of the gang were 

able to solve thc cases of robberies valued at more than Rs. 
pinncd down by thc relum of fire froin the police, the 

20 lakhs. 
Surdt. of Police rushed to the other side to ensure t5al his 
men ellectively blocked any escape from the rear side. Shri 

In this encounter with the notorious dacoits , Su d - Inspector 
Ram Milan Srivistava, encouraged his men in the raiding 

Fatlesingh Sohanrao Kaikwad , Head Constable D . I. Redkar 
party to fire with deicriuntion . Ho directed his party to 

and Pulire Naik D . D . Pawar exhibited conspicuous gallan 
block the fioni cca route hy elvy fury. The lobbing 

try : and devotion to duty of a high order . 
of grenades from the 100f- top made the dacoits rush out 
firing indiscriminatcly on the police , Shri Ram Milan 

These awards are made for gallantry under rule 4 (i ) of 
Srivastava and his mcn icpulsed the charge of the dacoits . 

tino rucs governing the award of the Polico Meda ) and 
consequently carty with them the special allowance admig . 

sible under ruile 5 , with cffcct from the 2nd March , 1983. 
In a desperate second attempt to scale the roof and escape 
from there , the dailoits tied on the balcony where Shri 
Raghav Bhushan liad this position. Shri Bhushan with his 

No. 48-Pres/ 84 . - The President is pleased to award the 
men repelled the fire and did not allow tie dacoits to escape. 

Police Medal for gallantry to thc undermentioned officer of 
Shri Hom Singh , Head Constable climlcd the roof -top, suc 

the Border Sccurity Force : 
cossively to lob about 30 gremades . His buvery in the face 

Nume and rank of the officer 
of shower of bullets from dacoity cnabled him to escapc 
each time and he silenced most of the dacoits . The encoun 

Shri Tarsem Lal, 
ter lasted for the whole night in which 10 dacoits were liqui 

Head Constable . 
dated , 

20 Bn . BSF 
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LAP 


Statement of scrvires for which the der oration has 
awarded 


been 


This award is niade foi pallanliy under vulc 4 ( 1) of 
the rules governing the aware of the Police Medal and 
conscquently callios w7171 1t the 10 al allowance admis 
sible under rulc 5 , 1 th effcut liom the 19th January 1981, 

No 50 -P1c5| 84 The President is mçaged to award the 
Police Medal for gullantry to the undermentioned officer 
of the Utiar , Pradeh Police 


Name it?! ? ruh or the officer 
Shri Jaswant Singh , 
Sub Inspector of Police , 
Chbajlet. Moradubud , 
Uttar Pradesh 


to 


On the 2nd June , 1983 , at about 16 . 45 hours Deputy Com 
mandant. Company Commander C Coy ., 20 Battalion Bordei 
Security Force recoived an information that some smugglers 
wore hiding in the premises . of one notorious smuggler Shiri 
Ajit Singh Jita of Village Rajoke for the purpose of smug 
gling contraband goods through the area of BOP Rajoke of 
20 Battalion , Border Security Force . On getting this news 
thc Dy. Commandant divided the Border Security Force 
Party into three groups and sent them to encircle the area 
from three sides considered to be the likely escape toutes of 
miscreants with a viow to apprehend them . 

Sensing danger, the miscreants moved out and occupled 
# vantage point taking the cover of a Bunyan tree . The 
Border Security Forco Party comprising of one Inspector, 
Otie Head Constable (Shri Tarsem Lal ) and a Constable , 
mado a frontal bid to reach the miscreants and challenged 
them to surrender . The armed smuggler suddenly opened 
fire on the Border Security Force party , Head Constable 
Tarsem Lal was hit in his left thigh by a 12 borc weapon 
shot fired hy the miscreants . Despite his having been hit 
and injured he charged the miscreants who had filted at Jim 
and pounced upon him . He grappled with the criminal 
and was successful in snatching his 12 bore pistol. In the 
meantioc, two of his associates and the other Border Secu 
rity Forco personnel closed on the miscreants and managed 
to apprehend four of the fleeing smugglers . One miscreant 
Alit Singh Jita was killed in the encounter Besides the 
12 bore pistol. one 12 hore fired cartridge , 4 live cartridges 
and 1 . 4 Kge of opium wore seized from the smuggler 


Statement of services for which the decoration has been 
, awarded ." 

On the 22nd Muy , 1981 , Shri Jaywant Singh , Sub - Ing . 
pector of Police alongwith one constable started on his 
Motor Cycle for Headquarters to discuss urgent probloms 
of his ciicle with his Superior Officers . They had hardly 
covered 24 Kms, when Shri Jaswant Sngh spotted the noto 
Tlous outlay Chanda Master near a culvert making an attempt 
to stop a Motador Van which was running ahead of him . On 
secing Shri Jaswant Singh , Chanda Master got alarmed and 
began to run away . Shri Jagwant Singh alongwith the Cons 
table chased Chandnt Master who opened fire on Shri Jaswant 
Singh with his pistol. Shri Jaswant Singh reacted quickly and 
shelter behind the wall of the covert but he received serious 
injuries in his right hand . Chanda Master fired several shots 
at Shri Taswant Singh hut did not cause further harm because 
it hit the low wall of the culvert. 


In this encounter , Head Constable Tarsem Lal txhibited 
conspicuous courage and devotion to duty , 


This award is made for gallantry under rule 4 (1 ) of 
the rules governing the award of the Police Medal and 
consequently carries with it that necial allowance admis 
sible under rule 5 , with effect from the 22nd March , 1983. 


In the nicantime, Chanda Master took shelter behind a 
trce and began to load his pistol Shri Jaswant Singh noticed 
it and reacted quickly . He dashed out of cover and opened 
fire from his service revolver . In the exchange of fire Chanda 
Master was shot dead From the personal scarch of tho 
notorious. dacoit Chonda Master, one country made pistol of 
12 bore, one empty cartridge and two live cartridges were 
recovered . 

In this encounter, Shri Jaswant Singh , Sub - Inspector of 
Police exhibited conspicuous gallantry at the risk of his life . 

This award is made for gallantry under rule 4 ( i) of the 
rules governing the award of thc Policc Medal and conne 
quently carries with it the special allowance admissible under 
rule 5, with effect from the 22nd May , 1981 . 


a 


No . 51-Pres (84 The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officer 
of the Bihai Polico ; 

Namc and rank of the officer 
Shri Ram Pravesh Singh 
Sub - Inspector of Police , 
Bhagalpur , Bihar . 


No. 49 -Pres /84. — The President is pleased to award the 
Police Medal for gallantry to the undermentioned officerş of 
the Bihar Police : 

Name and rank of the officer 
Shri Chandra Shekhar Singh , 
Sub - Inspector of Police , 

Patna. Bihar. 
Statement of services for which the decorarlon has been 
awarded 

On the 19th January , 1981 , Shri Chandra Shekhar Singh , 
Sub Inspector of Police way moving in the town in search 
of criminals. The President of India was expected to vialt 
the residence of Late Shri Prakash Narnín , Kadam Kuan 
that day . Sub - Inspector came to know through an informar 
that I allan Prasad alias Ram Prasad , a veterán criminal 
alongwith big associates was planning to commit crimo in 
the town . The gang was equipped with arms. The Sub 
Inspector quickly moved to nab the gang. As soon as he 
reached near Hindi Sahitya Sammelan Bhawan , the crimi 
nat Lallan Prasad fired at the Sub - Inspector Chandra Shekhar 
Singh with his country made revolver. The Sub - Inspector 
acted quickly and dramatically laid down on the ground and 
escaped from the bullets of the criminal While lying on 
the ground the took position and fired at Lallan Prasad with 
his service revolver nfself defence. Lallan Prasad was in 
jured and he startert fleeing towards Janak Kishore Road 
The Sub- Inspector followed to criminal inspite of thront 
from the criminal. After covering some distance, the crimi 
nal ran inside the house of Shri Bageshwar Praşod at Park 
Rond in the same locality in the meantime, a police mobile 
party reached there . Sub - Inspector Chandra Shekhar Singh 
rad already entered into the house to nab Lallan Prasad . 
Ho succeeded in cantur I allan Prasad with his londed 
ToVolver . Pour live cartridge , alongwith 3 loaded country 
mado revolver were recaicred from the criminal, 

Shri Chandra Shekhar Singh , Suh - Inspector of Polcto ex 
hinttert conspicuous allantry and courage in capturing the 
criminal 


Statement of Services for which the decoration has 
awarded . 


been 


Pati Ln Mandal, a veteran dacoit and his gang of crimi 
nals was active in Santhal Porganas District in the year 
1979 - 1981 . Shri Ram Pravesh Singh , Sub - Inspector of Police 
was posted to this area for cuibing the activities of this 
notorious dacoit and his gang. On the night of the 31st 
March , 1st April . 1982 Pati Lall Mandal , and his ging com 
mitted a serious dacoity in Village Mehille , under Sonhaulla 
Police Station , Sub - Inspector R P . Singh immediately led 
& police party consisting of his AS. I. and 8 Armed Constad 
bles and 2 Havildars, in search of he dacoits. 


On the night intci vening the 1st-2nd April, 1982 the gang 
WÁS located in the open Babiar of Mouza Dida Nagar which 
is surrounded by rivulets on all sides , On seeing the police 
party the gang began to fire indiscriminately on the police 
party injuring Sub - Inspector R . P . Singh and one Home Guard 
Constable . Despite his injuries and ignoring his personal 
safety Shri R P Singh led his men to intercept the gang . The 
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Police party resorted to firing in self-defence During this co 
counter two dacoits were Allod who were later on Idontified 
28 Pati Lall Mandal (Leader of the gang ) and Nago Şirigh 
alias Nagwa alias Fucho Singh . Other dacoits managed to 
excape under the cover of darkness . 

In this encounter, Shri Ram Pravesh Singh , Sub -Inspector 
exhibited conspicuous guilantry , devotion to duty and cxemp 
lary courage despite the fact that he was himself injured . 

This award is made for gallantry under rule 4 (1) of tho 
rules governing the award of the Police Medal and consequent 
ly carries with it the special alloanço admissible under rulo 5, 
with effect from the 2nd April , 1982, 

The 28th April 1984 
No . 55-Pres /84. - Corrigendum - The following amendement 
is made in this Secretariat Notification No . 20 - Pres / 84 , dated 
the 26th January , 1984. Published in Part Sectionl of the 
Gazette of India dated the 10th March , 1984, relating to tho 
award of the Param Vishisht Seva Medal : 
At page 1 
Serial No. 5 

For Lieutenant General Sahadev Sehgal (IC -2304), Thfantry 
Read Lieutenant General Sehdev Sehgal (IC -2304), Infantry. 


- 8 . NILAKANTAN 
Dy. Socy . to tho Praldent 


MINISTRY OF COMMERCE 
DEPARTMENT OF COMMERCE 

New Delhi, the 14th March 1984 
No. 14 (18 )/ 82- EPZ - With reference to this Ministry s 
Notification of even number dated 4 - 1 - 1984 (Published in 
tho Gazette of India Part- I Section - I in Nox şof Gazette of 
India dated 4 -2 - 1984 ) constituting the Madras Export Pro 
cossing Zone Board , tho Government after carpal corsi. 
deration hereby defing, the terms of roforonce and powers 
and functions of Madras Export Processing Zone Board 
hereunder - 

1. The Board shall consider applicationg for grant of an 
Approval for carrying on within the zone any manufacture , 
assembly or service operation for export and may in its dis 
cretion grant or refuse to grant the approval . 

2 . The Board may attach to an approval any condition w 
it may consider necessary . 

3 . The Board may in its discretion revoke or suspend 
approval if : 
(a ) It is satisfied that there has been a breach of a 

condition attached to the approval; 
(b ) it is convinced that the continuance at the enter 

prise based upon the approval would be prejudical 
to the overall development of the Zone; the stato 

or the country ; 
(c ) the zone enterprise is convicted of an offence ander 

the provisions of any Act in force . 
Before suspeoding or revoking an approval the Board 
shall give a reayonable opportunity to the zogcenter 
prise whose approval is proposed to be suspended or 
rovoked , of being heard and showing cause against such 
action , 


$. The Board will take decision on all applications for 
import of capital goods into the zone and without any 
monetary limit . 

6 . The Board will take decisions on the terms and condi 
tions of foreign collaboration of applications made. 

7 . The Board shall take decisions from tinie to time on 
thit permissible percentage of waste , TAP , byd - products and 
sub - standard goods of zone units which may he disposed off 
by them in the Domestic Tarift Area or within the Zone in 
the mapper prescribed by the Board . 

8 . A , already mentioned in the notification dated 4 - 1 84 
referred to above , the Chairman of the Board is authorised 
to co -opt any representative of any other Department or 
Agency not already included in it, if he finds it necessary for 
dny specific purpose . 

No. 14 ( 18 ) 82 - BPZ.- With reference to this Ministry s 
notification of even number dated 4 - 1 - 1984 ( published in the 
Gazette of India , Part- I Section - I in No. 5 of Gazette of 
India dated 4 -2 - 1984 ), constituting the Madras Export Pro 
cossing Zone Authority (MEPZA ), the Government after 
careful consideration hieroby define the terms of reference 
and powers and functions of MEPZA , as hereunder : 

1. It shall be the function of the Authority to promote 

investments in the zone for purpose of export, 
employment and improvement of industrial techno 

logy 
2 . The Authority shall decide on matters regarding 

nature of activities to be allowed for the zone . 
3 . It shall provide guidelines and if necessary , issue 

directives for planning for the construction mainte 
nance and development of the various utilities 

Tequired for the Zone . 
4. It shall periodically review the performance of the 

Zone and take all policy decisions relating to the 
zone. The Authority shall mect at least once in 

six months. 
5 . The Authority may constitute any committee or 

committees and may coopt any member to its com 
mittce or committece In its discretion for discharging 

its functions . 
6 . The Authority may review time to time steps 

taken to implement the project and working of the 
Madras Export Processing Zone and may give such 
directions as it may deem fit for the smooth function 

ing and proper growth of the zones . 
7 . The Authority will take decisions on fiscal and other 

concessions required to attract the right type of 
entropreneurs to the zone for quickening its pace of 
development. The Authority will keep it view con 
Cessions avallable in other guccessful Free Trade 
Zonte s in the world and strive to give comparativo 
facilitleg for Madras Export Processing Zone. It 
shall, within the framework of the General Policy 
for Imports and Exports authorise the sale of 
prescribed proportion of Anished prodncts in the 
domestic tariff aren , or such terms and conditions , 

as may be specified by it 
8 . The Authority will decide upon all policy issues 

Tegarding MEPZ which will be referred to it ty the 

Madrau EPZ Board from time to time 
9 . The Authority will make recommendations on nolicy 

matters and all other matters to the Government of 
India or to the Government of Tamil Nadu on 11 
issues it considers essential in order to enaure rapid 
development of Madras Export Pracessing Zone , 


4 , The Board shall take decisions on all applications for 
setting up industries in MFPZ , including cases for the small 
scale and medium scalo sector , Only those cases where 
industrial licenco has to be issued by Ministry of Indus 
tries , will be referred to the Industries Ministry for inuing 
jadustrial licence . In such cases, the Board will issue Letter 
of Intent only . In all other cases , the Board will issue 
Letter of Approval and industrial licenco subject to the 
powers delegated under the IDR Act, 1951, from tipik 10 
time, 


The 4th April 1984 
No. 14 ( 12 ) /82- EPZ - -With reference to this Ministry s 
notification of even number dated 25 - 1 - 1984 ( Published in 
the Gazette of India Part- 1 Section - I in No 7 of Gazette of 
India dated 18 - 2 - 1984 ) , constituting the Noida Export Proces 
sing Zone Board , the Government after careful consideration 
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hereby define the terms of reference and powers and func 
tions of Noida Export Processing Zone Board her under - 

1. The Board shall consider applications for grant of an 
approval for carrying on within the zone any manufacture , 
388embly or service operation for export and may in its dis 
cretion grant or refuse to grant the approva ). 

2 . The Board may attach to an approval any condition as 
it may consider necessary , 

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an 
approval of - 
(a ) It is satisfied that there has been a breach of a 

condition attached to the approval; 
(u ) it is convinced that the continuance of tho enter 

priss based upon the approval would be prejudical 
in the overall development of the Zone ; the state 

or the country : 
(c ) the zone enterprise is convicted of an offence under 

the provisions of any Act in force. 
Before suspending or revoking an approval the Board 
shall give a reasonable opportunity to the zone enter 
prise word upproval is proposed to be suspended or 
revoked of being heard and showing cause against such 
al.lom 
4 . The Board shall take decisions on all applications for 
setting up industries NEPZ , including cases for the small 
scalo and medium scale sector . Only those cases where 
industrial liconcc has to be issued by Ministry of Indus 
tries , will be referred to the Industries Ministry for issuing 
industrial licence . I11 such cases the Board will issue Letter 
of Intent only . In all the other cases , the Board will issue 
Letter of Approval and industrial licence subject to the 
powers localed under the IDR Act, 1951. from time 10 
time . 

5 . T ho Board will take decision on all applications for 
impor or capital coods into the zone and without any 
monetary limit. 


5. Tho Authority may constitute any committee or 

committees and may coopt any member to its com 
mittee or committees in its discretion for discharging 

its functions. 
6 . The Authority may review from time to time steps 

takon to implement the project and working of the 
Madras Export Processing Zone and may give such 
directions as it may deem fit for the spiooth function 

ing and proper growth of the zones 
7 . The Authority will toke decisions on fiscal and otber 

concessions required to attract the right type of 
entrepreneurs to the zonc for quickening its pace of 
development. The Authority will keep in view con 
cessions availablo in other successful Free Trade 
Zones in the world and strive to give comparativa 
facilities for Noida Export Processing Zone. It 
shall , within the framework of the General Policv 
for Imports and Exports authorise they sale of a 
proscribed proportion of finished products in tho 
domestic tariff area, or such tering and conditions . 

as may be specified by it. 
8 . The Authority will decide upon all policy issues 

regarding NEPZ which will be referici lo it by the 
Noida EPZ Board from time to time. 


9 , The Authority will make recommendations un policy 

miatters and all other matters to the Government of 
India or to the Government of on all issues It considets 
it considers essential in order to ensure rapid develop 
ment of Noida Export Processing Zone . 


No. 14 ( 13 ) / 82 -EPZ . - With reference to this Ministry 
notification of even number dated 4 - 1 - 1984 (published in the 
Gazette of India Part -I Section - T in No. 5 of the Gazette of 
India dated 4 - 2 - 1984, constituting the Falta Erport Process 
sing Zone Authority (FEPZA ), the Government after coreful 
consideration hereby definc the terms of reference and 
powers and functions of FEPZA , as hçıounder : 


6 Tho Board will tako decisions on the terms and condi 
tions of foreigo collaboration of applications made . 


1. It shall be the function of the Authority to promote 

investments in the zone for purpose of export, 
employment and improvement of industrial techno . 
logy 


7 . the Roard shall take decisions from tinc to timc on 
the permissible percentage of waste , scrap , byc -products and 
Sub -standard goods of zone units which may be disposed off 
by them in the Domestic Tarifl Area or within the Zone in 
the manner prescribed by the Board . 


2 . The Authority shall decide on nailers Tegarding 

Datute of activities to be allowed for the zone. 
3 . It shall provide guidelines and if necessary , iskur 
- directives for planning for the constructionfi mainte 

nance and development of the vaz004 Titilities 
required for the Zone , 


8 . As already mentioned in the notification dated 25- 1 -84 . 
Tofcrreci to above , the Chairman of the Board is authorised 
to coopt any representative of any other Department or 
Agency not already included in it , if he finds it necersary for 
any specific purposc . 


4 . It shall periodically review the performance of 

Zone and take all policy decisions relating to 
zone. The Authority shall moct at least once 
six months. 


the 
the 
in 


No . 14012 ) / 82- EPZ . With reference to this Ministry s 
notification o even number dated 25- 1 -1984 ( Published in 
in Gazette of India Part- I Section - 1 in No, 7 of the Gazette 
of India dated 18 - 2 - 84 ), constituting tho Noida Export Pre 
cessiny Zone Authority (NEPZA ), the Government after 
careful consideration hereby define the terms of refcrenye 
and powers and functions of NEPZA , as hereunder : 


5 . The Authority may constitute any connittce 01 

committees and may coopt any member to its com 
mittee or committees in its discretion for a discharging 

its functions. 
6 . The Authority may review from time to time steps 

taken to implement the project and working of the 
Falta Export Processing Zone and may give such 
directions as it may deem fit for the 10th function 
ing and proper growth of the zones . 


1 . It shall be the function of the Anthority to promote 

investments in the zone for purpose of cxport . 
employment and iniprovement of industrial fechno 
logy 


2 . The Authority shall decide on malleis regarding 

nature of activities to be allowed for the zone. 


3 . It shall provide guidelines and if ICOC Stry , is the 

directives for planning for the < construction . Inainte 
nance and development of the various utilitics 

required for the Zone, 
4 It shall periodically review the performance of the 

Zone and take all policy decisions relating to the 
zone. The Authority shall meet at least once in 
six months. 


7 . The Authority will take decisions on fiscal and other 

concessions required to attract the right type of 
enterprenours to the zone for quicheuing its pace of 
development. The Authority will keep in view con 
cessions available in other successful Frco Trade 
Zones in the world and strive to give comparative 
facilities for Falta Export Processlug Zone. It 
shall , within the framework of the Gezcral Policy 
for Imports and Exports authorise the sale of 2 
prescribed proportion of finished products in tho 
domestic tariff area , or such terms and conditions, 
as may be specified by it. 
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2 . The Authority shall decide on matters regarding 

nature of activities to be allowed for the zone , 
3 . It shall provide guidelines and if necessary , issize 

directives for planning for the construclion , mainte 
nance and development of the various utility 

required for the Zone. 
4 . It shall periodically review the performance of the 

Zone and take all policy decisions relating to the 
zone. The Authority shall meel at least once 1:1 

six months. 
5. The Authority may constitutc any committcc ( T 

committees and may coopt any member to its cor 
mittee or committees in its discrction for discharger 

its functions. 
6 . The Authority may review from time to time stors 

taken to implement the project and working of the 
Cochin Export Processing Zone and may give sun 
directions as it may deem fit for the smooth function 

ing and proper ghowth of the zones . 
7 , The Authority will take dccisions on fiscal and other 

concessions required to attract the right type of 
entrepreneurs to the zone tor quickening its pacc ci 
development. The Authority will keep in view 2014 
cessions available in other successful Freo Traje 
Zones in the world and strive to live comparative 
facilities for Cochin Export Processing Zone . It 
sball, within the framework of the General Policy 
for Imports and Exports authorise the sale of a 
prescribed proportion of finished products in the 
domestic tariff area , or much terms and condition , 
as may he specificd by it. 


8 . The Authority will decide upon all policy issues 

regarding FEPZ which will be referred to it by the 

Falta EPZ Board from time to time. 
9 . The Authority will make recommendatioas on policy 

matters and all other matters to the Government of 
India or to the Government of West Bengal on all 
issues it considers essential in order to ensure rapid 

Jcvelopment of Falta Export Processing Zone, 
No . 14 ( 13 ) 82 -EPZ . — With reference to this Ministry s 
Notification of cven number dated 4 - 1 - 84 ( published in the 
Gazette of India Part - I Section - I in No. 5 of Gazette of 
India dated 4 -2 - 1984 ) constituting the Falta Export Proces 
sing Zone Board , the Government after careful consideration 
hereby define the terms of reference and powers and func 
tions of Falta Export Processing Zone Board hereunder : 

1 . The Board shall consider applications for grant of an 
Approval for carrying on within the zone any manufacture , 
assembly or service operation for export and may in its dis 
cretion grant or refuse to grant the approval. 

2 . The Board may attach to an approval any condition as 
it may consider necessary . 

3. The Board may in its discretion revoke or suspend an 
approval if : 
( a ) It is satisfied that there has been a brcach of a 

condition attached to the approval; 
b ) it is convinced that the continuance of the enter 

prisc bascd upon the approval would be prejudicial 
to the overall development of the Zone ; the state 

or the country; 
(c) the zone enterprise is convicted of an offence under 

the provisions of any Act in force . 
Before suspending or revoking an approval the Board 
shall give a reasonable opportunity to the zone enter 
prise whose approval is proposed to be suspended or 
revoked , of being hcard and showing cause against such 

action . 
4 . The Board shall take decisions on all applications for 
setting up industries in FEPZ , including cases for the small 
scale and medium scale sector. Only thoso cascs where 
industrial licence has to be issued by Ministry of Indus 
tries , will be referred to the Industries Ministry for issuing 
industrial licence . In such cases the Doard will issue Letter 
of Intent only . In all the other cases , the Board will issue 
Letter of Approvn ] and industrial licence subject to the 
powers delegated under tlic IDR Act, 1951, from time to 
time. 

5 . The Board will take decision on all applications for 
import of capital goods into the zone and without any 
monetary limit . 

6 . The Board will take decisions on the terms and condi 
tions of foreign collaboration of applications made. 

7 . The Board shall take decisions from time to time on 
the permissible percentage of waste , scrap , bye -products and 
sub -standard goods of zone units which may be disposed off 
by them in the Doinestic Tariff Area or within the Zone 113 
the manner prescribed by the Board . 

8 . As alreaily mentioned in the notification dated 4 - 1 -84, 
Teferred to above , the Chairman of the Board is authorised 
1o co - opt any representative of any ober Department or 
Agency not already included in it, if he finds it necessary for 
any specific purpose . 


8 . The Authority will decide upon all policy issues 

regarding CEPZ which will be referred to it by the 
Cochin EPZ Board from time to time, 


9 . The Authority will make recommendations on policy 

matters and all other matters to the Government of 
India or to the Government or Kerala om all 
issues it considere essential in order to ensure Inrid 
development of Cochin Export Processing Zone . 


No. 14 ( 15) / 82- LPZ - With cíerence to thi Ministry s 
notification of even number dated 30 -1 - 1984 ( published sy 
the Gazette of India Part -1 Section -T in No . 8 of Gaz : tic 
of India dated 25 - 2 - 1984 ), constituting the Cochin Export 
Processing Zone Board , the Government after careful conei 
deration hereby define the terms of reference and powers 
and functions of Cochip Export Processing Zone Lourd bere 
under : 


1 . Tho Board shall consider applications for grant of an 
approval for carrying on within the zone any manufacture , 
198embly or service operation for export and may in its dis 
cretion grant or refuse to grant the approval. 

2 . The Board may attach to an uppioval any condition as 
it may consider necessary . 

3. The Board may in its discretion revoke or suspend on 
approval jf ; 


No. 14 ( 15 ) / 82-EPZ . - With reference to this Ministry s 
notification of even number dated 30 - 1 - 1984 (published in 
the Gazette of India Part -I Section - I in No . 8 of Gazetto 
of India dated 25 - 2 - 1984), constitutiog the Cochin Export 
Processing Zone Authority (CEPZA ), the Government after 
Careful consideration hereby define the terms of reference 
and powers and functions of CEPZA , as hereunder : 


( 2 ) It is satisfied that there has been a breach of a 

condition attached 10 ltre approval; 
(b ) it is convinced that the continuance of the enter 

prigo based upon the approval would be projudicial 
to the overall development of the Zone; the state 

or the country ; 
(c ) the zone enterprise is convicted of an offence under 

the provisions of any Act in force . 
Beforc suspending or revoling an approval the Boord 
shall give a reasonable opportunity to the zone enter 
prise whose approval is proposed to be suspended s 
revoked , of being heard and showing cause against such 
action , 


1 . It shall be the function of the Authority to promote 

investments in the zone for purpose of export , 
employment and improvement of industrial techno 
logy , 
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4 . The Board shall take decisions on all applications for 
setting up industries in OEPZ , including cases for the small 
scale and medium scale sector, Only those cases where 
industrial licence has to be issued by Ministry of Indus 
Iries, will be rcferred to the Industries Ministry for isşuing 
industrial licence. In such cases , the Board will issue Letter 
of Intcot only . In all the other cases , the Board will issue 
Letter of Approval and industrial licenco subject to the 
powers delcgated under tho IDR Act, 1951, from tiine 10 
time. 


5 . The Board will take decision on all applications for 
import of capital goods into the zone and without any 
monciary limit. 

6 . The Board will take decisions on the terms and condi 
lions of fou eiga collaboration of applications made. 

7. The Board shall take decisions from ( ide to time on 
the permissible percentage of waste , scrap , bye- products and 
suh -standard goods of zone units which may be disposed off 
by them in the Domestic Tariff Area or within tbe Zone in 
the mannei prescribed by the Board . 

As uiready mentioned in the notification dated 30 - 1 - 84 , 
rcfcrred to above , the Chairman of the Board is authorised 
to co -opt any representative of any other Department or 
Agency not already included in it, if he finds it necessary for 
uny pccific purpose . 

R . SETHURAMAN , Under Secy. 


MINISTRY OF SOCIAL WELFARE 
New Delhi, the 11th April 1984 

RESOLUTION 
No . , 4 - 1 / 82 -HW . JII.- In partial modification of Minis 
try of Social Welfare , Government of India Resolution No . 
4 - 1 /82- HW .NI dated 18 March , 1983, in para 3 the follow 
ing may be added in lieu of Shui Vijay Merchant (entry at 
SI, No. 47 ). 
47. Shri S . C . Ahuju , 

Executive Officer . 
National Association for the Blind , 
51, Juhangirwadia Building. 
Mahatma Gandhi Rond , 
Boobay . 

ORDER 
1. ORDERED that the Resolution be published in the Gazeite 
of India for general information . 

2 . ORDERED that a copy of the Resolution be communicated 
to all the Ministries /Departments of Governmont of India , 
State Governnzents / Administrations of Union Territories . 
Cabinet Sectt.. Planning Commission , Prime Minister s 
Office , Lok Sabha Sectt., Rajya Sabha Secit. and the Members 
of the Council, 

M . C . NARASIMHAN , Jt. Secy . 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
DEPARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 

New Delhi, the 17th April 1984 
No. 260121183 |FY ( T - I). In partial modification of this 
Moistry s Resolution No. F . 26011| 1177 FY ( T _ IT 110 . dt. 
2411 July , 1978, as amended , from time to time, it has bcen 
decided with the approval of the competent authority to 

nend Item No. ( 12 ) thereof, so as to raise the number of 
Tcpresentotives of small fishermen , mechanized boat owners 
and fish processing industry in the Contral Board of Fisberies 
C . B .Fl, from scven to twelve . 


MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING 
New Delhi, the 21st January 1984 

RESOLUTION 
No. 601135182- TV . In continuation of the Resolution of 
cven number dated the 6th December , 1982 , 14th March , 
1983 , 8th August, 1983 and 30th September, 1983 appointing 

Working Group to preparc software plan for Doordarshan , 
it has been decided to extend the time limit of submission of 
its report by the Working Group till 31st January , 1984 


ORDER 
ORDERED that a copy of the Resolution de communicated to 
The Chairman / Members of the Working Group , Puimo 
Minister s Office, All Ministries and Departments of the 
Government of India and all State Governments and Union 
Territories . 

ORDERED also that the Resolution be published in the 
Gazette of India for enteral information 


ORDER 
It is bei by ordered that a copy of this Resolution be 
- ojimuricated to 21 State Govts ., all Ministries / Deptt. of 
he Govt. of India and to all members of the C . B . F . 


S . P . JAKHANWAL , Jt. Secy . 


S . R . SINGH , JL. Secy . 


New Delhi, the 7th April 1984 
No. 8- 2 / 84 -PPSI. – To this. Ministry s Notification No . G 
10 , 7 -PPS dated 22 - 7 - 1978 for the existing entry against 
Rajasthan , the following shall be substituted in place of 
Deputy Director (Plant Protection ), Government of Rajas 
thon , Taipur Rajasthan ) in the list of officers authorised to 
inspert, fumigate or disinfect and to grant phytosanitary 
Certificates in respect of plants and plant products, intended 
Tot cxport to foreign countries , the Governments of which 
regoire such certificates : 


MINISTRY OF LABOUR & REHABILITATION 

( DEPARTMENT OF LABOUR ) 

New Delhi, the 12th April 1984 
No . Q - 160125183 -WE.. In pursuance of Rule 8 of the 
Rules and Regulatops of the Central Board for Workers 
Education , the Government of Tadia hereby nominate Shyi 
R . C . Khelarpal. Assistant Educational Advisct, Adult 
Education Division , Ministry of Education and Culture 
( Department of Education ), New Delhi, as a member of the 
Governing Body of the Central Board for Workers Educa 
lion vide Shri Nanader Nath . Under Secretary , Ministry of 
Fducation ( Department of Education ) , Government of 
India , New Delhi with effect from the date of issue of this 
Notification , 

Izbor 


Rajasthan : Joint Director ( Plant Protection ) 

Government of Rajasthan , 
Jaipur (Rajasthan ) 

A . M . SINGH , Under Secy. 


CHITRA CHOPRA , Director 
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